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प्रस्तावना 


जनागर्मो म निह्लेपा सत्य माना गया भोर हसी कारण 
ल््ापनां निद्धेपा की सत्यता स्वीकार करते हए जिनप्रतिमा फे 
समश्च धूप सेते के "धुव दारणं जिनवरार्णं' शास्त्रं पाठ हाराः जिन 
प्रतिमा जिन सारसी योना स्वयं सिद्ध ६। जनाग्मो मे स्थान- 
द्यान्‌ पर जिन धरविमाको अनादिकाट खे शाणश्बत माना गया 
है घोर उसी पूजन पद्धति भी ठर्वो भे, मुरप्यो मे प्रचरित ष्टोम 
फे प्रमाण शाखे खम्मत्त है । शाश्वत-अशाश्वत तीर्था का वन्दन 
पूजन शात विष्ठित दै । चतुविधर्सघ को जिन प्रतिमा के वंद्न- 
पूतने की स्पष्ट आक्ता ही नटी अपितुसधु लोगो कै रिष 
जिनवद्नायं मंदिरों मे जाना अनिधाय 2 शौरन जाने पर 
मष्टानिशीयपूघ्र मे दण्डनीय मानाद) हं सघुषष्एि सावय 
योगणास्यागद्टोने से वह्‌ केवर माव धूज्ा छा लधिक्ारी दै 
घौर श्रावक सागारधर्मी होने से द्रह्य भोर भावे दोनों प्रकारका 
पूजन करने फी इते छन्युक्त आक्ञा ै। वत्त मान में महाविदैह 
भं फेवी अवस्था मे विचरने धरि भगवान श्री देवचद््रजी 


मष्टाराज्ञ ने जिन पूज्ञा भौर श्रावको के भक्तिभाव फी स्पष्ट 
अतुमोष्टना फी दै। 
































मूल जनागमों मे सष्टपरक)री-ततरह्‌ प्रकार लादि धृजाओं 
का विधान १ शौर घी पुष्टावटम्बन से रावण घ्ादिने तीथ- 





विक्त रहते से मोक्ष साग असस्यव दै । अतः भव्यासासों 
को जिन"सक्ति मार) ऊ सुगम पथाश्ट ने $ दिए आयामो 
मै पूजा विधि वतदाह है । आगम कलस प्राछ्त साषाका 
प्रचलन था अत्तः संस्छृत प्राक्त अँ पज्ञा पाठ प्रचरति भे । अप्र 
माषायुगमे उस माषा म विमाणष्ुम ई इधर चार-पाच शव्द 
घे हिन्ष्य गुजराती राजस्थानी सदि छोक माषा मे भ्रचुरता से 
एतद्विषयकत पूजा खा्िस्य का निर्माण हुषा । एन पूजां सं 
तत्वज्ञान इतिहास आचार संहिता अर निन्द सक्ति सम्पूणं 
र्पेण आाष्छानित दै । शुष्क तत्वज्ञान आकलन करना इख ३, 
पूते चाव अग्ति-तापसे द्ग्धहो जामे पर भक्तिजर मिशित 
क्रमे पर सिद्ध होगे तथी तो श्रीमद्देक्चन्द्रजी ते “कर्क पानी 
भिसे सक्तिजरु सवता अक्यो हाय भक्ति सव प्रवण 
पूजो पचार निर्दिष्ट च्या है । 


विगत चारसो वषास बिद्ानांने खोकभाषा मे विविधं 
सगीतख्य युक्तं राग-रारनियो भने व देशी ढा मे पूजा साद्िव्य 
करा निर्माण करना प्रारभ किया 1 -उ० साधुकीतिजी की सतर 
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मेदी पूजना ओर 8० यशो विजयजी देवचद्द्रजी भौर ज्ञानविमछ 
सूरिजी छत संयुक्त नधयपद्‌ पुजा जेन समाज मे विशेष प्रतिदि 
को प्रप्र हृ । गन टो शताब्दियों मे शिववन्द्रोपाष्यायः वारसि 
नदी, धमरसिन्धुर, ज्ञानप्ार, पुमतिमडन, कपूष्वन्दर श्रौजिनहूप 
सूरि, जिनछृपचद्धसुरि, दरिसागरपूरि, ऋवीन्द्रसामरघुरि जादि 
उनेक विदान कविर्यो ने खरतरणच्छमे साभ ६० पृज्ञाए 
निर्माण कर पुज्ञा साहित्य फा भण्डार भरने फे साथ-साथ भक्त 
जनता का वडा उपकार कियादै। इन्द अथं विचारणा पएू्वंक 
गाने वाखा उ्यक्ति भक्ति रसपूणं संगीतक यनने फे साथ-साय 
जन तत्वज्ञान, इतिष्टान भौर विधि-विधानमे भी प्रु निष्णात 


हो सक्ता ह ॥ 


स्तुत शत्‌ पूना सपद विश्रम प्रचारिका, जन कोकिछा, 
प्रवतिनी श्री पिचक्षणश्रीनी महाराज उपदेशे प्रकाशितो 
री दै । इसमे प्रचलन अनेक पूञाओों के साथ-षाथ पस 
पूज्य श्रीमद्‌ उबीन््रहणरसूरिजनी ए ११ पूत्रार जो आचायं 
पष्‌ से पूवे निमितहे, संगृहीत है एवं श्रीमदूविजयवहमसूरिजी 
महाराजं शतन कंतिपएय प्रचदित पुज्ाएं देकर प्रन्थ के महत्व मँ 
छमिब्र्धिको ग्द, आशान पृज्ञाओं के उपयोग से जन 
संघ अधिकाधिरक्‌ छामास्वित होमा | 
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प्ततिनीरत्ल श्री विचक्षणश्रौली सहारा 
 रल्नगर्णा वन्धा बाली उक्तिको चरिताथं करते हुए खाक 
से सायन £&८ वपे पूं अमरावती ( सहाराष्ट्र ) मै पाठ कदी 
एकम खं ° १६६६ को. मृथा ङ मै, पिता श्र सिश्रोमट्ने च माता 
ख्पादेवी ङी कुक्षी से दाखीघाष्र का जतम जा । पिता व माता 
के नाम के अतुरूप गुण को धारण करती हृदं थात्‌ मिश्रो सी 
मोटी तथा रूपावाष्ट नाम सदश रूपवती वाटा को देख साताचे 
दूनका साम दाखोवाई रखा! इन देख कोद सखदहञ द्यी नके 
उच्च जीवन की कपना कर संता था, पर यह्‌ दीपक विश्व 
का आरोक वन जायेगा, एे्ातो किसीकी कल्पनामे मीन 
आया होमा, 
विराटश्तक्ति सम्पन्न यह्‌ देवी भारत माँ को गौरवास्वितं वना 
हजारो णौ श्रद्धा सम्पादित करती हद इतिहास की अविद्धिन्न 
म खला में कटी वन स्वयं भी ज्ुड जायेगी, जिसको सदियों तक. 


छर क्षित रखने मे इततिदास भी सावधान रहेगा, रेखा किते 
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के वितेधी बात्ताचरण को क्तान्त चना दीक्षा प्रदण की 1 उघ समय 
श्नकी दीप्ता का सर्वाधिक श्रेय मिटा इनकी जननी रूपादेषी का । 
प्राणप्रिय पोठीकी दीष्षासे दाद्ए्जीके मोद कोटस खगी । जिसको 
छभिन्यक्ति दीक्षा ज्जद्धर मँ भरव्यक्ष प्रकट हो णयोः, मोह मृद 
दादाजी ने पोती को चोद पर से उतार लिया, जन समृढर्मं 
हट्चछ मच गयी पर आपन रोषः न चित्छाई न अस्य काह 
प्रतिक्रिया की, अपितु शास्त माध से उतर कर दादाजी के साथ 
हो टी आर्‌ फिर अपने धेय ते उन्दं समाया जो उनकी समम- 
दारी गभीरता ष विचक्षण बुद्धि खा परिचायक 8 । 

दीक्षा से पृवं अन्य घटनाों से इनके अर्दम्य सरसा शान्त 
गंभीरता ष धयं कादर्न हमे स्यान-स्थान पर होता है दीक्षा 
ते पृ भाप दादाजी ने जिन दर्शन खचित रया तो मी धाने 
धपनी वाट घुल्म चेष्टा का परिचयनदैते द्रु शानिसे धन्नः 
पानी फ विना समय उ्यत्तौन किया अर अपना न्ट संक्ठ्प 
मताते हए कहा किं जिन दर्शन करने परदहीम कुद ष्गो। 


दक्षा के सदम म-जव न्ह न्यायाघीनण फ पसिलेजाया 
गया ती उन्दनि अपनी पूण शक्ति का भ्रयोग करते हए खन्द 
धमकाया, बन्दृक दिखाते हुए षरद्यु-मय यतताया । धापन निहित 
टविक शक्ति बोट उठी एक दिन मी फो मरना ६, मरनेसे क्या 
ठर भ्रभाविव हो न्यायाधीत ने कंदाये घाटादिीषी 
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दीक्षा कै पश्चात्‌ आपका नाम साध्वी विचक्षिणश्रीजी रखा 
गया 1 अपते गृस्वर्या श्री के अनुशासन में अपनी सरटताः नस्ता 
चिनय-शीखता, बाणीमाघुयं आदि विशिष्ट गुणों सेसमीको 
भावित द्विया ! प्नङके गण खभी को आकषित करे गे) 
ङुशाग्रबुद्धि परिघ्रम का योग मणि-कचिन संयोग वना जिघ्पे 
वघ ये प्रहण करसे योभ्य-ग्रोग्यता छख सम्य दी विकसित द्यो 
गै । गरणीजी क स्वगवास पश्चात्‌ उस्नीस चप की अल्पायु 
ही स्वतरं विचरण करने का योग वना । उस समय पते उत्तर- 
दाव काबोस वहत ही सरुछ्तापूवक वहन क्रिया जिक्मे त 
सविवेक एवं न अहं 
पहाराजश्री के विकसिन व्यक्तिष्व का प्रभाव सम्पक मँ आने 
वलो को आक्षितत करने छग, ्रबचन रेडी, बाणी यवहार सभी 
स साधुता की अभिव्यक्ति होने छगी तव्‌ से लेकर आपने जिम्‌ 
तालन की खेवा नित वाणीके प्रचार हारा अनेक प्रातो सें 
विहार कर जिन मंदिरे का निर्माण, जीणोद्धार, प्रतिष्ठा, मंडले 
को स्थापना, संस्थाओं की स्थापना की, अस्य कर कुरीतिययो क) 
छापने उखाडा । आपकी वाणो मे इतनी शक्ति थी कि निखरी ह्‌ 
शक्तियं ज्ज गै विखरे घर संगस्तिहो गये! भापको कई 
पद वियां समाज ने प्रदान की जसे व्याल्यान-भारतीः विश्व-प्रेम 
प्रचारिका, समस्वय-साधिका आदि के साथ आप प्रव्िनी पद 
से अर्टंछत थी । 


अपके दसं अनूठे व्यक्तिसव से प्रसावित होकर घनेक कल्याओं 
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ने धपना जीवन आपको समित किया, च्िष्या सखंटया ४० तक 
परटव गयी । जो अपनी प्रतिमा, व्यक्ति आदि से जन मानस 


छो रोशनी देरदीरहै। 


घरापश्री का विहार क्त्र टाफी विष्ट रहा । भाघ भारतवपे 
घे भी धिक भाग का आपे श्रनण छिया। राजस्थान, 
गजरात, सौराष्ट्र, पारीताना, महाराष्ट्र मद्रा हिदरावाद्‌ 
सा्रप्रदेश, एदधिण प्रान्त, सयपुर, मभ्य प्रदे, दिष्टी, जयपुर 
घौर भी अस्य करट स्थानो मै आपने अपने कोरि फट से मुग्ध 
वनै ङीषो ध्म्चिश्चा देर सन्मार्ग पर चलना सिखाया, किमे 
ही पथ भूर को माग वताया ! धात्मोम्मुखी ते हए शापन 
पर कल्याण किया। दीपक ङी भावि जठर प्रकाशदेनादही 
जाना । 

५१ वप फी छम्पी संयम साधना फे साय आपने जो अपरत 
धुष्रीखोर्गोको दी वष जिहा या खेयनी का नरहरी" पितु धनुमव 
फा विपयदै। हम सवने देवा र्यत जसी महाव्याधि भी 
फली समाचि थी 1 कमर जिसडा नाम श्रवण करने मात्र से व्यक्ति 
धपय जाता ६, ापने उसष्ा कोष श्याज नष्टं करवाया । हूर 
जिह्वा भापकी समता व सहनशीलता फी शुगगनि कर रषी 
थो । सव शठी जरूरत समाज फो रदती ६, उसा हर सद्य पथं 
धतखाने घाखा होता ६ पर आपफो दस नश्वर दे से को मोद 
नदीं था अत खाज फे चिणि सदव मना छिया। धटृती हद माठ 
छी वेदना लापडे मन फी शान्तिषो मंगले समयन ह। 























( य) 


वही प्रस्स्न यद्रा, उयाछ्यान का चलता क्रमः छ्णभर भा लाराम 
का नाम वहै, दश्चंकगण दास्तव मे देखकर आष्वय मे दूब जति 
थे जव वे दैखते कि खमता मूतिके म्ुखाररिन्श्‌ खे अगव स्रोत 
खर रहा दै । 


ख्गभग दाद्-तीन सदहीने हए जव शस च्यम दाह ने अपना 
ख्पदगला, गरिम से पानी, धीरे-धीरे चद्‌ खूलफे सपमे 
प्रवादित देने छगा, दिन मे ३-४ वार सूल आना, पर आपकी 
वही खज भ॒द्रा । सभी घवडा जारे, ह्वल मच जाती पर 
वद्‌ शाति-मूर्ति वास्तव से मूर्ति के समानद्दी बेटी रहती शौर 
हलचल मचाने वाखा को कहती हख्वल किस वात कीः जो होने 
का काय है वह ह्योरहा दै। परेशानी किसट्एि१ दूत्तमें 
ख्थपथ होने पर" पाव-आधाकिलो खून के वहने पर भी चेहरे पर 
कोद शिकन नर्ही" उस खमय सी कोद पृषतात्तो हसते चेदरे से 
जवाव मिटता सदा आनन्द । देह का कायं देहमेदहोरहादै, 
आत्मा में तो आसत्द्‌ है ओर्‌ यही दाहि) कोह इस विषय 
कौ चचां करना चाहता तो एक-ष्टो शव्द मे उका जवाब दे 
पुनः उपदेश मे सग जते! धन्य है रेसे संततः धस्य थी उनकी 
साधना । 























वास्तवमनं वे इस व्याधिमें जीत ग््थी जेखा एक वार के 
भरसंगवश्च बोखी थी, “भे जीत्त गड वास्तव मे कमं श्रु से संप्राम 
मे विजय प्रात्र करली धन्य दै, देती अदुञ्रुत शक्ति सम्पन्नं 


साधना-पथ को महान्‌ साधिका खो डोटहि-कोटि नमन्‌ । 





शासन प्रमातिका जन कोकिला पवतिनी 
श्री विश्चक्चषणश्रीली महाराज 








भार्या श्रौ पुष्पाश्रील्ी महाराज 
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सं° २०२७ धेलाख शुक्छा ४ प्ा० १८ श्रे १६८० को 
आपका समाविपुेक स्वगे गमन जयपुरमे यो गया । जिसकी 
सुचना टेखीफोन एवं चार हारा प्राप ते दी पूरे जेन समाजं 
शोषा गया। हजारो की संल्या मे दूसरे दथानीं से भक्तजन 
सापे अन्तिम तस्कछार ® व्यि जयपुर पहुचे । भन्ठिम सस्कार 
कै समय शख मे भि चिणि १६-२० हजार ध्यक्ति दक्ह हुए । 
पूरे भारत फे विभिन्न शर्हरो व गर्वो मे श्रद्धजिलि सभ हह 
धनेर्को स्थानों म आपश्नी कफो पुण्य स्थति मे लट्वा मदोत्सषष 
पूजाएं द्द्‌ । 

प्बतिनीनी घी विक्षणश्नीजी जैन समाज ® ट्य ऽयोति ये, 
भ्रका्त ये, व्रणा ये । उनकी जन शरासन सेवा को कमी सुलखया 
द जा सकता 1 
























भर्यश्री पष्णाश्रीली सहासाल 


लोक मै कै आतारः टखों योध्यो सै प्ण करते हुए 
रसिक विकास करके प्रस अमृल्य सालव देह को प्राप्त करतां हं) 
ठकेकिच मानव देह पाकर आत्मा पिछे कष्टो को भूलकर भोग 
विलस कारा जो भी कम॑जाल उखने पूद्जल्सो मे भोगाहै 
इसे हो एनः शुर करर देती हँ दन्‌ एन्यच्पाप 
होती दे जो सजग सावधान होकर वंराय्य भावना से इस मानव 
दे्‌ शूपी पुद्गल की सष्यायता से अपते शेष कर्मा दो नष्ट कर 
मक्ति पद की ओर्‌ अत्रसर होती दहं, 

सीं हय एक सचेतन आत्मा ते वरील मोहनलार ्ीमशचस्द 
कै कलिष्ठ पुत्र रतिलखाङ भाई की धमेपत्ली चम्पा बहन की कुष्धि 
मने मानव देह धारण कर वेसाख छदी सप्तमी वि० स० १६८४ को 
वोदा ( गुजरात ) के निकटवतीं पादरा प्रास मे पष्ठापेन किया । 
नास न्तान्ता बहन रखा गया । जो अपने नाम के अतुदरूङ बचपन 
से दय पूर्वाजित पुण्यो के फल से शान्त प्रकृति की थी । बचपन से 
ह्री धामिक वातावरण मे पटती हई आपको इस असार संसार 
मे रुचि नहीं थी । आपकी चडी वहन जिनका नासम चिदया बहन 
था, सं° १६६६ दै खरतदगच्छाधिपत्ति सुखसागरजी स० सा० 
के खञदाय से 




















ये पू० प्रवतिनी व्िचक्षणश्रीजी स० खा० ऊ दाख 
दीद्ठित इद! आप उसी समय से पूणं वेराग्य भावना से रहने 





{ इ ) 


टगी व एङ व्यं तक साधना पथ फा अत्रुभव कर सं ° १६६६ में 
दिष्टी नगर मे माघ वदी सप्तमी को प० पू जतनश्रीजी म० सा० 
कै करकमलं से दीक्षा री । दीक्षिद करफे परम पूज्या अनुपम 
प्रीनी मण्खान्की शिष्यापप्पाभरीनी नाम स्सा गया। 





दीक्षा प्रहण करने फे वाद्‌ आपका पष्टढा चाघुमास फु मच 

( णखावटी ) नगर मे प० प° विचक्षुणश्रीजी म० सा० फे खाय 
टधा । ष्टा पटे चाघुर्मास मे ही आप काफी अश्वक्य रहे) 
आपको सप्रहणी नामक व्याधि पे कष्ट इटानापडा। समुममुसें 
ही द्वितीय वातुर्मास मे भापने मासक्षमण तप फिया। फिर वर्ह 
से पु० विचकषणन्रीजी म० सा० फे उपचार देतु धाप इनके साथ 
फतदटपुर सगर पासे । पू विचक्षगश्री जी मर सार के स्वास्थ्य 
साम फे पश्चात्‌ घाप धीकानेर नगरम सेठ गरूदारनी कोडासै 
हारा नीयद्टुर स्टावीरफे मन्द्र फे प्रतिष्ठा मदोत्सव व छोरी वार 
( विजयेन्दरप्नीली ) कै दीक्षा अवसर पर पु० विवक्षणध्रीजी फ 

साय बीकानेर नगर पधारि । यर भापने प° द्याप्रीली म० सा० 
की चयाषच्चफी। बीकानेर नगर में ध्ापको पुनन कपरी 
रोगष्टो गया) स्वास्थ्य खाभष्े पश्वात घाप पृ जवनश्रीजी 

मण्श्चान्फीसेवाष्ेतु प्री विनीताश्रीजी छे माय दिष्टी पारे) 

स० २००४ में टिद्ी वाचुमसि म शाषने पुनः मासश्रमण तपं 

किया। वर््णमसे पृन्श्याप्रीनी मन्सान्फी सेणा दत्त छाप 

फिर थौफानिर पवार! रस्विम ध्यावर गगर री भ्रीष्टरि 

































( ढ ) 


खागरसमूरीश्वस्जी पर साण्के करकमलों से आपकी चडी श्क्षा 
सस्पर्न्‌ हट । 

शापते बीकानेर नगर ये प्रवेश क्रिया अद से केकर स्थगवास 
तक्‌ (२७ ) सत्ताई् वर्षा मे, पू० द्याश्रीजी स० सा०, दवन 
श्रोजौ स० सा शास्तिश्रीजी म० सा, पचित्रश्रीजी म 
सा० कं मरहिमाश्रीजी सत सा? आदि अपेकं साध्वयं शी 
निक सन से आपने निरन्तर सेवा की! य्ह २७ वुं रहने 
पर भो छिस के अग्रिय नदीं चतेथे कारण कि अ।पका ऽयवहषर 
वड़ा सधुर व स्वधाव पिरनक्वार था। अपरो ध्रतिवरष कमी 
पानौमराः, कमी सोत्तीर्य हये जादा था! पिच्छे काफी समय 
से चुखार्‌ ष रक्तवाए फी घीमारी से मी घाप पीडित रहै! शिर 


ओ जापते कमी अपनी सेवा के छिए किसी को कष्ट नहं दिया । 
स्वगबास के दिन २६-४-७५ को सुबह आप का रक्तचाप 

















खुरजनाश्रौजी म० को साथ लेकर पारी थी (यह गरहस्थ जीवन 
भे जापकौ वहन थीं ) इनन आपको चि त्सा कराने 






म° खार सोयी हु थीं उन्होने ६॥ वन्न तेज-तेज 
अ पो पुकारा, ठेकिन वापस-जवाव त भिखने पर जब रह कर्‌ 


(ण) 


देया तो आप वमन किए हुएच्दीथी। फिर नाक व भुँ से 
त निकन्ने ठगा दस स्थिति से घवराकरश्रावक्ों को पचना 
दी गहै। रन्द्रौने रात मे १२ वे डा० को चुख्ाया । ठेफिन डा० 
सादय भस्फर रहे क्योकि धापफोहेग्रजष्टो गया था। आना 
निराशा मे परिणत होने पर पृ० सुरेल्दरभीजी म० सा०्व्‌ पू? 
विनीताश्रीजी मन्साण्ने संयारा मत्रचरिम प्रद्याख्य्रयन करा 
दिषु घौर नकार मंत्र सनाते रद) नवारं मत्र घनते-पुनते 
छापने ३- ¢ निनट परे समाधि पवक नश्वर देह स्याग षी पण्डित 
मरन हा । रेढ दादावाड़ी फे पाख वेसास पूष्ण हिनीया 
ता० २७.४.७१ रविवार की दख नरवर देह को चन्दन की चिता 
मं रा गयाव दुह संस्कार किया। 























शममय ही यहु ध्याग, तप षसाधनाको भव्य भाता इस 
ल्लोक षे पिदा केकर भट्ध्य खोक मे प्रविष्ट हो गई । रेफिन 
उनको सुरभि वर्षा तक जन गासन को सुरभित ररती र्यो ) 














--पद्भ्यशाभ्री 
--पणेयश्चाध्रौ 








तक ( २७) सत्ता वर्पो मे, पुट दयाश्रीनी म० मा०, कचन 
श्रीजो म० सा० शान्तिश्रीजी म० सखा? पवित्रश्रीजो म 
सा० बं महिमाश्रीजी म० सा० आदि अदेक साष्विर्यो कौ. 
निसढ सन से आपते निरन्तर सेवा की। यहां २७ वप रहने 
प्रमी किषीके अप्रिय नहीं बते कारग कि अ।पक्रा उयबहार 
वड़ा सधुर च स्वभाव मिलनद्ार था। अपदो प्रतिवष कभी 
पानीखराः, कभी मोती दहो जादा था! पिद्धछे कापी समय 
से बुखार यं र्त्चाप ङी दीमारीसेमी घाप पीदित रदे फिर 
ओ शपते कभी अपनी सेवा ॐ छिए किसी को कष्ट नहीं दिया । 


स्वगवाछ्च के दिन २६-४-७५ छो सुबह आप का रक्तचाप 
२१० था । अतः विनीताश्रीजी' जो अमी बीकानेर नगर मेँ हृं 
तीन दीक्षाओं के अवसर पर साध्वी श्री कमलाश्रीजी मण, 
सुरजनाश्रीजी म० को साथ लेष्चर पधारी थी (यह गरहस्थ जीवन 
मे आपकी वहन थीं ) हृ््टेते आपको विकित्सा कराने की 
सलाह दौ ठेकिन अपपश्री ने साठ सना कर दियाकिरैअम्रजी 
दवा न्यं छेती 1 निरन्तर व्याधि होने पर भी कभी उफ तक 























(ण्‌) 


देखा तो आप वमन किष हृएलेदी यी । फिर नाक व प्रु से 
तृत निरुखने खगा शस स्थिति से घवराफर ध्रावको को सुचना 
दी गर्‌ इन्होनि राततम १२ येने डा० को घुखवाय्रा । ठेकिन डा 
साह्य प्रसफचर रहे द्योफि भापकोहेम्रजषहो गया था) भाता 
निराशा मे परिणत होने पर प° पुरेन्द्रश्रीजी म० सार्व पू 
विनीताघ्ीजो मण्साण्ने संथारा भवचरिम प्रसप्राएठ्याने करा 
दिए प्रर नवरार मंत्र सनाते रहे! नवकार मंत्र घुनते-पुनते 
थापने ३- ५ मिनट पर समाधि पूवं नश्वर दे त्याग दी पण्डित 
मग्न दभा। रेल दादावाडी फे पास वंसाम पूण दहितीया 
ता० २७-४-५५ रविवार फो शस नश्वर दे्‌ फो चन्दन की चिता 
मे रधा गयाव दाह संस्फार दिया 














घधपमय ह यहु ध्याग, तप साधनाकी भन्व भाला दष 
स्मोऽसे विषा लेकर शटश्य छो म प्रविष्ट ष्टौ र । लेकिन 
उनको सुरभि वर्णं तक जेन शासन को सुरिन छरती र्हेगी । 





--पद्पयदाभ्र 
--एणंयणाश्रौ 








--ः दुट्य अहा "~~ 


१०००) आर्या श्री विनीताश्रीजी महाराज के उपदेश से श्राविका 
मण्डल बीकापैर्‌ 
(आर्या श्री पुष्पाश्रीजी सहाराज की पुण्य स्पृतिमे ) 
६००९) आर्या श्री चन्दरभ्रथाश्रीजी सहाराज ॐ उपदेश से 
श्री नारोश्वर तीर्थ स नवपद ओदटी आराधना के उपलक्ष 
से श्राविका सघ 
१६००) आयां श्री सुखोचनाश्रीजी मष्ारज सुदर्शनाश्रीजो 











८००) श्री विचघ्युण महिला मण्ड 
श्र जन ल्ट) दादा बरा न दिद्धी 
(८० ©) श्र) द्रतर्‌ गन्छ सथं कोटा 
२५८०) श्रो सोभागसच जी चोरदिया भानपुर 
२४०) जेन श्रीसंत भानपुर 
२८०) श्री मोहनरानजी म॑सान्दी की धमपटनी गुमानबाई 
2००) श्रौ जन षएवेताम्बर संव तरोद्‌ा ( खानदेश ) 


] ॐ ॥ 


॥ श्रीमद्‌ अहद भ्यो नमः ॥ 
वृहत्‌ पूजा संग्रह्‌ 


भं नवकार मर्ते ॥। 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो अयरिाणं | 
णमो उवज्फायाणं, णमो लोए सन्व-पाहूणं ॥ 
एमो पंच णष्ठक्षारो, सत्व पाच - प्पणासणो । 
मगछाणं च पषे्ति, पढमं दवद मंगर ॥ 





॥ स्नात्र-पूजातिधि ॥ 


प्राते कार मरे भव्यात्मा आसातनाभ को टाट्ता हअ; 
सम्यददृरशने को शुद्धिके सि, प्रभु मन्दिरमे णमो जिगाण करटा 
हओ प्रवेश करे! पाप श्रयापारी कै निपेध रूप निस्सिद्िः शद 
का तोन वार उच्चारण करे ! वह शद्ध जल से लन कर, शुद्ध 
धोती पिमे । उत्तरासन, दाहिने क॑घे फ नीचे अर चये फन्धे फे 
पर्‌ करे ) फिर अपने तिरक वारको सवार कर, दाथोको 















तिक कर तथा चारों अगोमं कर)! फिर प्रश्राटक 


जल का घडा तयार रकल! दृध-ददी-घृत-सिश्रा अर केसर, दनक 
मिश्रण चे प॑चाषरत का कश्च तयार कर ¦ र्केवीमें फल याग 
च॒ अष्घत श्यच्छ जट धाकर्‌ रक्छ; अगवान के डावां वाञ्च 
धूपदानी मे.धूप ओर जिवणी वाजु घृत दीपक तयार कर । नवेद 


पेडा-ख्टद् या मिश्री; फटरकेवी मे र्खे मोटी-कँच-पंखा- 


भ 


द [प्क ्वासर्‌ग वण्टा 


# | 











( घड़ियाल ) आदि भो तयार सख । 
पट्टे रनानष्द्धि के वाद्‌, पूजन के चस यानी घोती पहन कर 





दपटर या चदर आदि का उन्तरासन ल्या के, मुह्‌ एवं नाक 
अष्टपट्र मुखकोश वोँघकर चन्दन केश्वर योटकर तयार करके] 
सुगन्धि के यये केशर मे थोडा वरास उ गरमीदहो तो थोडा 
गखावनर भो उ । फिर मलो अपने दादहिये हाथमे वध) 
दाहिनी हथेखी मे केशर का साथिया कर । इतना ध्यान अवश्य 
कि अपने छ्लाट व अंगों पर तथा हथटी मे साथिया करने 
के लिये चन्दन-केशर अस्त्रा कटोरी मँ होना चाहिये । भ्रमु पूजा 
को चन्दन-केशर कौ कटोरो अलग होनी चाहिये ! प्रभु पूजा की 
चन्दन-केशर की कटोरीमेसे ह्ाथके साथिया भूलकेभीन 
करे । तिलक करने के वाद अपते हार्थो को शद्ध जटसे धोकर 
पाध देना चाहिथ । हाथ आदि यी अन्य पावन धोना, म॑दिरजी 


@ ५ क ५५ इ 


म काचं कथां सहं करना चाहिये । 














| ३ | 


क न 





मी स्नात प्रढानी दो, वहा पदे भूमि शद्ध करके -चन्दरवा ओर 
पूटीया वाधकर तीन बाजोट ( पादे ) एक कफे उपर एफ तिगडे फे 
खूप मे रखकर ऊपर सिंहासन सखे । एक ओर वाजोट या घडा 
पाटा त्रिगड कै सामने रसेः जिस पर पूज्ञा आदिका सामान 
रसा जाय । रर्‌ पूजफ़ ( स्लात्रिया ) आठ पुड्‌ का मुखकोशं 
धकर प्रमुजन्माभिपेफ़ का चिन्तन करता हुमा तव्रिगडेमे व 
सिहदासन पर्‌ साथिया करके उपर छत्रको धिकरश्री प्रु को 
विराजमान कर । त्रिगे. मे अदधत साथिया कर श्रीक फे मोदी 
वाँधकर तीन नवकार भिनता हआ चवि पुज ( साथिये ) पर 
श्रीफछ स्थापन करे । ख्पानाणा ( द्रव्य ) भी वहाँ रपे। सामने 
वाले वाजोट पर पाच साथिए चावर्छो के कर । धूप सवे। पूजा 
की सव वदुर धूपसे धूपित करे । रेव म थोडे अक्षतो के 
साय कश्स्फृल यां छाग मिलाकर कृुमाजटि तयार कर 
रेपे! बाम पुष्पनजिन प्रतिमजीके दाहिने हाथ की तरफ 
ओर सनी वायीं तरफ कुषुमाज्ञटि कौ र्केवी केकर खडा दोकर 
एक नवक्रार सच पदता हआ स्नात्र-पुजा पटनी { गनी) या 
पटवानी { ग्वानी ) आरम्भ करे ॥ 


कुक भावङ्यकौय ध्यान दैनै'योग्य'वात 


~ - जन ग्लो मे पृलाकी विधि बहुत दी विस्तार पूफषएव 
विधि-विवान सलितं टिएिी हदे हं एवपूजा का फन मी बहत 
क्लां! परन्तु प्रत्येक >प्रक्तिके दिए यद्‌ सम्भय नद्यदकि 

























{ ४) 


वह शासय पदकर द्यी सव विधि जान) अत्पयः संधर्मं य 
जिन पूजन विधि ट्ख द ताकि एरप्क सावार प्रयक्तिभीं 
सममकर कर सदे । 

पजन करते पालो छो स्तान्‌ आदिं फेः अपन प्वरीर्‌ कीं 
शुद्धि करनी चाद्यं | आजकफट प्रायः कु व्यश्किचरय टा स्नाने 
करके अति) पर्वं मन्दिरिनी मे आकर दाथ-पद धीौ-पाटफर 
पटनने के कपद़ वद्र कर पृजामे वटे जोत) चिन्त घरमे 
कपदृ पहन कर आना प्व स्वो मे कितना ( अष्पल्य ) का सद्धं 
टो जाता दहे। यह 3 चित सरह र प्क दसस वातत यहद पि उस 








कितनी आसातना होती दै यद्‌ अति विचारणीय दै! शस भ्रकार 
शद्ध दो प्रत्यक व्यक्ति पू्क रूप मे यथावत बनकर मूर भारे मे 
जाव । तीन नेवकार संतर स्मरण कर खव-घातु की अरिदंतं प्रतिमा 





लिद्धचक्र गष्जौ स्नात्र के स्यि छावे । प्रमु प्रतिमा का देखते दय 
वन्दना करके समस्त पूजा वस्तु को धूप से धूपित करफे सर्वप्रथम 
भभु को धू से धूवित करना चाहिये । तस्पश्वात्‌ आगभूपगें को 
उतारकर यथास्थान रख । फिर जीवद्या का पुरा-पृरा ध्यान 
रखते हुए फि कहीं कोई वींटी-मकोडी रोशनी ॐ जन्तु आदि न 
हों ! सावधानी से देखकर प्रतिमाजी क मोरपींटी का व्यवहार 
कर 1 अथात्‌ पहले का चदा हुआ पूज्ा-द्रभ्य मोरपींदी से उतारे ! 








| ५ । 


फिर पानी बव दुध वघ्नं से घछानकर पठे एक कटश मे दूध 
( पंचामृत ) ओर दूसरे मे जख भरकर फिर धूप देकर प्रतिमाजी का 
प्रक्षा कर । ससकची से जतां केशर आदि ख्गी हो उतत 
हत्के हाय से खतार कर दृध या पंवामृतसे, वादमे पानीसे 
प्रक्षा करं । यदि गस्मी की श्रूतुद्यो तो जट मे गुव, फेषडा 
जटं डाखफरं प्रतिमाजी को स्नान कर्वे । पामे ओर भी को 
भाई हयो तो उन्हँ भी ( वदनो कोभी )प्रमुपृूजामे खामल्नेका 
निवेदन कर 1 प्रक्षाट कं घाद्‌, एक-एक करके तीन अंगद्दणों से 
प्रतिमाजी को पोँटकर साफ करं । ध्यान ससकिकटीं भी जरा 
जल-विन्दु भी प्रतिमाजी पर अवशेष रहना न चाहिए । 
तोन अगद्दणा करके पुन धुप देकर प्रभु को बन्दन केशर से 
एस प्रार्‌ पूजन करं । 
पूजन सवं अंगों से पदे दादिनी तरफ, फिर वाई' तरफ करं । 
भगपान ऊ नव अंगों की पूज्ञा द्ोती है। उस्फे स्यि एक-एक. 
शछोक { मंत्र ) पटे ओर प्रमु अंगमभेटे'। 

पमु कौ भ्रतिमानी के नव रभंगोका 


क्रमवार वणन 


९ प्रमुके टोनांचरण। रभ्रमुकेजानु (गोदो) ३ प्रमु 
फर ९ हाथां क काद्य ) 1 ४ प्रमु के सर्वो पर ( चासें अंगों पर 
प्रथम टादिने फिर यायं अग पर्‌) ४ प्रभु के मस्तक पर ६ प्रभु 
फे भार ( ख्छाट पर ) ! ७ प्रु के कठं पर । ८ प्रमु ॐ र ( हृष्य 







































[ ६) 


। 


प॒र) ] ६ प्रु के उदर ( अर्थात्‌ नामि पर ) इस प्रकार क्रमसे 
केशर-चन्दन के पूजा करनी चादिए ! 

तथा सवसे परे पूजक ( स्नात्रिये को ) अपने चार अगों 
मे- १ भाट (ट्टा) २कंठ(ग्लेमें)) उर (हदय) 


क५. ४ 


मे ओर ४ उदर (नामि) मे तिदल्क करव 











#ै ® क, 


प्रमु के नव अंगो के दोहे (मंत्र) यदं विस्तार से न लिखकर 
केव नव अंगों के नाम च्खिदहै। 
यह्‌ भी ध्यान रना चाहिए कि पके मूटनायकजी कौ पूजा 
वाद्‌ मै अच्यान्य स्थापित तीथकर प्रतिमाओं का पूजन, पीट 
गणघर्‌ पूजा, नवपदयंत्रादि उसके वादं आचायांदि कौ प्रतिमा 
पूजन, फिर शासनदेवी मेरूली आदि कौ पूजा करनी चाहिये । 
कद्‌ छोग अष्ट मंगट्पट्रकी पजा करते हं | किन्तु वह्‌ पूजा 
करने की वस्तु नहीं वह तो भगवान के सामते चदानेकी दैः 
अग्टमंगटीक गवो से मदि जाते हैया पलक सामने चदाया 
जाता है 
पूला करने वालों स्नात्रियो) को यह्‌ बरावर ध्यान मै रखना 
चाहिये कि उनके शरीर मे यदि जरा मी अशचि हो, जसे- शरी 
मे कट्‌ † म घाव-फोडा-फसो के कारण मवाद-पीवं आदि आता 
हयो तथा स्रियो को, खास जो रजस्या हो तो, चार दिन तक्‌ 
तथा उपर खि रोगियों को पूजा नहीं करनी चाद्ये । ओर 
जिन्हने शव (युदा) उखाया हो बे तीन दिन तक तथा जिन धर भें 

















मूत { न्वा जन्मा ) दो, न्ट भी तीन दिनतक पूजा नं 
करनी चादि । अष्टचि की आओरभी करई वाधाए है, वे अपने 
गद आचार्या से पृदुर ध्यनमे रखना च अनुसरण करना 
यादिये , 

पुप्प चदनि फे नियम ( पृज्ञामे काम अने वटे पुप्पोको 
काटकफर-पिरोकर काम मे देन सेः कमी-कभी वेद्न्दरिय जीव 
पुष्पो दिपटे स्दमैसे दिना फी सम्भावना रहती टे । अत 
फन फे काटने-पीरोने मे शाद्-वि्दिति विधि वे प्राप्न पुप्पोसे 
{ याहे धोहे दो ) पूजा विगेथं फट्दायक है! अत विवेकं एव 
जयगा रखना अच्यन्त ही आवश्यक हे ! तधा- 


पखफोत पधे का तरीका 














सुग्यकोभ बाधने का यह विधान्‌ (निमदं सि आढ पु 
घाद वय से मुख आर नाक दोनो को वाध कर पूजनम प्रवेश 
कपना चाष । क-कट माद-वन फेवट मुम धने तथा 
नफ नु रम्ये हं । फटू-फटूतो केवटमुहकं आगे नाम माच 
फा वदर्‌ रगा देते ६, बुद्ध खोग पूलन फे वाद्‌ तुरन्त भुखरोश 
गीर्यते 1 एव धोक दते ह्‌ प्रु प्रतिमा तस यिना युनरोण 
पधे ही पये नाति £ नथा टयु व्यक्तितो पिना भुग्बक्ेशकेदही 
प्रलिमाडा फा समीप सर्‌ होकर म्नयन ननोवादि मान-पाद्र कर 
मह 1 यमे सुनक पौीगदी दया बृद्टार फे टि प्रनिमाजी 
दर गिर जातह्‌ 1 उसमे भक्त भासानना दो जानी 2 । दवि 























श्रीमत्‌ परम अध्यात्म-रसिक, परम-गीताथं 
भ्रीमहे वचन्द्रजी महारज कृत 


॥ स्नात्र पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चरतीसे अतियय जुओ-वचनातिस्य संजुत्त ॥ 
सो परमेसर देखि भवि-सिदहासण संपत ॥१॥ 
| टाल । 
सिहा्षण ब जग माण, देखी भविजन गुण मणिखाण ॥ 
जे दौटे तुभ निम्भरुकाण, रहिये परम महोदय सण ॥१। 











[ ६ | 
॥ भत्र ॥ 


ॐ हीं अहं परमात्मने, अनन्वानन्त च्लान शक्तये, 
अन्म-जरा - भस्य - निघारणाय, श्रीमद्‌ आदिनिनेन्द्राय, 
( भ्रीमञ्जिमेन्द्राय ) इुपुमाज्ञङि यजामह स्वादा ॥ 


दस मन्ध को बोट्ने फे वाद रफैवीमे से छु कुसुर्माजखि 
दोना हायां या अपने दाहिने दाथसे प्रमु फे चरणों पर चटावे। 
पिरि चन्दन-फणर की कटोरी वां हाथमे लिक्र दाहिने हाय 
पय छनानिका भंगी से प्रयु के दोनों चरणों मे ( पटे दाहिने, 
फिर वाए ) टीकीं ख्गावे । फिर रकेवीमेसे दाहिने या दोनो 
हाया मे श्ुुमजिटि खेकर खडा रहै । फिर मंत्र वी । 


















॥ मत्र ॥ 
ॐ नमोऽ्दतूमिद्धाचार्योपाध्याय, सवंसाधुम्यः 
॥ दोहा ॥ 


नो णियगुण पञ्परम्यो, तम अनुभर एगत्त | 
द प्रमाल आरोपता, ज्योति सुरंग निरत ॥२॥ 


ला निन आत्म गुण आणन्द, पुग म॑मे सेह अफन्दी ॥ 
च प्रमथ्य निज पट छीन्‌, पो प्रणमो भय अदीन ॥२॥ 


कपुमाजिदि मेले श्रन्ति लिणनधा। पोर चरण 


[ १८ | 
कमर चोवीमर, पूजो रे चो की, सोभागी चाशीस, वंरागी 
चौधीस जिणन्दा ! ुषुमांजलि मेरो क्रान्ति जिणन्दा ॥ 
॥ मनसत्र ] 
ॐ हीं अह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 
जल्म-जरा-मरत्यु निवारणाय, श्रीमत्‌-लान्ति जिनेन्द्राय 
( श्रो मज्जिनेन्द्राय ) कुसुपरांनखियनामहे स्वाहा } 








इस मंत्र को वोखने के वाद्‌ कुघुमांजलि को प्रमु के चरणों में 
दूसरी वार ओर चदु! फिर चंदन-केशर की टीकीः प्रमु फे 
घुटनों « गोड ) पर ख्गाव्‌ । 

फिर हाथों में कुसुमाजि केकर खडा रहे ! तथा नीचे छि 
मंत्र बोले । 
संत्र--ॐ नभोऽहत्‌ सिद्धा चार्योपाध्याय, सव्ाधुभ्यः ॥ 

॥ दोहा ॥ 
निम्मर्‌ नाण प्यास कर, तिम्पङयुण सम्पन्न | 


निम्पठ धम्युवएसकर, सो प्रमप्या घन्नं ॥३॥ 
॥ टार ॥ 


लोकालोक प्रकाशक नागो, भषिजन तारण जेहनी बाणी | 
परमानन्द तणी नीस्ाणी, तद सगते श्रम सत्ति उहराणी ॥ 


ङुसुमांजलि मेखो नेमि जिणन्डा तोय चरण कमल 
चौवीप, पूजो रे चोवीस, तोमामी चौबीस बरागी 
चोचणैस जिणन्दा । कुस॒माजलि मेरो नेमि निणन्दा । 


| मतर ॥ 
ॐ ही अहं परमारमने अनन्तानन्त जान शक्तये 
जन्य - जय - सत्यु निवारणाय, भ्रा नेमि भिनेन्द्राय 
८ श्री भ्रन्जिनेन्द्राय ) कुपमाजलियजाप्रहै स्वाहा ॥ 
यह्‌ सव्र पटेकर भ्रमु # चरणो मे कुदुमाजलि तीसरी वार 


चटाबं । तथा चदन-केशर से प्रमु की कायो पर टीकी टगाचं । 
फिर कुसुमाजटि दाथ मे केकर खडा रदे तथा मंत्र पटं 


मव्र--ॐ नमोऽहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय स्वंसाधुभ्यः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जे सिद्धा सिज्छस्ति ते, भिर्फिपति अणत॥ 
जमु आरुम्बनं ठवियमन, सो यो अरिहंत्‌ ॥४॥ 


|| टाड ॥ 
शिवि सप कारण नेह व्रिकाले-सम परिणामं जगत नि्ारे। 
उत्तप साधन पाग दिपाल--रन्द्रादिक जप चरण पपाहे ॥ 
कुसुमालि मेसो पासे जिणन्दा । तो चरणकमलं 























चोबीस जिणन्दा । कुसप्राञ्जलिमेरो पाश्च जिणन्दा ॥ 





मंत्र-ॐ हीं हं परमात्मते, यनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 
जन्प-जय - मृत्यु - निवारणाय, श्री पासं जिनेन्द्राय 
[ श्रीमञ्जिनेन्द्राय 1 इसुमाञ्चलि-यजामहे स्वाहा ॥ 
यह संतर पटकर छुमाजटि प्रथु के चरणों पर चौथी वारः 


चटावे । फिर प्रमु के दोनों कन्थो पर ठीको छ्गावे। फिर ङ्ु- 
मांजलि हाथों मे लेकर खडा रहै । तथा नीचे टछिखा मंत्र पद्‌ । 


मंत्र-ॐ नमोऽत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सवसाधुभ्यः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सम्पद देसजनय-साह साहणी सार ॥ 

आचारज उवञ्फाय युणि--जोनिम्पर आधार ॥१॥ 


॥ हाल ॥ 
च्‌उविहं षषे जे मन धार्यो,- मोक्षतणो कारण निरधार्थो ॥ 
विवि कुसुम व्र जाति गहैवी,- तस॒ चरणे प्रणमन्त स्वेवी ॥ 
, इमाज्जलि मेरो, वीर जिणन्दा । तोरा चरणकमलं 
चोबीस। पूजो रे चोवीप्, सोभागी चौधर वैरागी 
चोवोसत जिणन्दा । वुसुमाञ्जलिपेरो-वीर भिणन्दा ॥५॥ 














[ ९३) 
मंत्र-ॐ हीं अह्‌ परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तय, 
जन्प्र-जरा-मृत्यु निवारणाय, भृगचते श्रो बीर जिनेन्द्राय, 


[ श्रीमजञ्जिनेन्द्राय 1 स॒माञ्जङि यजामहे स्वाहा ॥ 


उपरोक्त मन्न वोखफर प्रमु के मस्तक । चोरी + पर चन्दन-कैशर 
की टीकी खगाना । फिर हाथमे चामर ठेकर खडा रहे । 


॥ घस्तु छन्दः ॥ 
पयर जिनवर, सय जिनवर-नेमिय मनरद्ध | 
करलाणक विहि सर्विय-फरिय पुधम्म ॒सुपवित्त सन्दर ॥ 
सय १९ सत्तर तित्थकर-इक समय पिरहन्ति मदीयर | 
चवण समय इगवीप जिण-जन्म समय इगवास।! 
भकत्तिय भावे पृजिया-करौ सष पृजमीप्त ॥ ६ ॥ 


॥ टार १॥ 
सजं-- क दिन अचिरा हृर्रावतीए० 
भवतीजे समक्त गुणरम्या-जिण भक्ति प्रथ्ुख गुण 
प्रिणम्पा ॥ तजी इन्द्रिय सुख आसश्ना-करी थानक 
वोस्नो सेना ॥१॥ अति रागं प्रश्चस्त प्रभावता-मन 


भावना पद्य भावता ॥ सवि जीव करू श्रात्तन रती- 
पी भाव दया मन उच्छपी ॥२॥ रदी परिणाम 






























४५ | 


एवँ मठँ -निषजादी जिन निल ॥ धास्ये तिच 
इक भवकरा-शद्ा सवेणने धरि धरा ॥ र्‌ ॥ निह 
चविय रषे तर भव उदार-भग्ते तिम एर्यत सर्‌ ॥ 
महाविदेह यिज प्रधान-मस्छ कण्डे अवतर निने 
विधान ॥ £ ॥ 

| टा २॥ 


भगवान के चामर ठट । फिर दथा म अतया दुुमाजटिि 
लेकर खहा रहना | 
५ च के, 


पुण्ये सृपनां ए देखे, सनम दहरख विदोषं । गजघर 
उज्यरु सन्दर-निम॑रु द्रप मनोहर ॥१॥ निभय केसरी 
सिह-र्खमी-अतीहि अवीह-धनुपम एलनी माला-निमंस 
शशि सुङमारु ॥ २॥ तेज॒ तरणि अति दीपे, इन्द्रघ्वजा 
जगजौपे पूरण कलच पड्र, पञ्सरोवर पूर ॥३॥ ₹भ्यारमे 
रयणायर, देखे माताजी गुणस(यर । वास्मे युवन चिमान, 
तेरमे रतन निधान ॥४॥ अग्नि सिखा निरधृम । देखे 
मताजी अनूपम | हरखी सयने भसे, राजा अरथ 
वसि ॥५॥ जभपति जिन सुखकर, होये पुत्र मनोहर । 
इर्दरदिक जस नमप-सकछ सनोरथ्‌ एरसे ॥६॥ 








[ ९५ । 


॥ वस्तु छन्दः ॥ 
पण्य उदय, पुण्य उद्रय--उपना ' जिननाह । 
माता तय स्यणो समं-देखी सुपन हरन्त जागिय ॥ 
सुपन करी निञ कन्व ने-सुपन अस्थ समरो सोभागिय) 
त्रिथैवनं तिरक महायुणो-दहोशे पत्र निधान ॥ 
इन्दादिक असु पाय नमौ-कसे सिद्धि विधान ॥७॥ 


॥ ठाङं ३॥ | 
तज- चन्द्रावरानी 
सोहमपति आसनकपीयो- देर अवे मन आणं- 
दियो । पुम आतम मिमं करण काज-मवजर तारण 
प्रगस्यो लहाज ॥१॥ भव अवी पार सत्यवाह- केवल 
नाणाह्य गुण अगाह । शिवपाधन गुण अङ्कर जेद- 
कारण उरुध्यो आपाटि मेह ॥२॥ हप यचिक्षये तव रोम 
राय--वल्यादिक माँ मिज तन्‌ न माय । रिहासण थप 
उयो सुरिन्द--प्रणमन्तो जण आनन्द कन्द ॥३॥ 
सग अड्पय सुहा आवीतत्थ- करी अंजी प्रणसिय 
मद्थ-सत्थ । यख भापेणएश्षण आन सार-तियलोय 
प्ट दीटो उदर ॥४॥२!र!{ निसणो स॒रछोय देष 


























( १६ | 


विपथाचरु तापित तसु पमेव | ततुप्नान्ति करण जछधरं 
सदार -पिथ्या विष चृरणं गरुदड्वानि ॥५१॥ ते देव सकृ 
तारण पमत्थ--प्रगस्यो तषु प्रणमो हथो मनर | दशम्‌ 
जम्पी राक्ररस्तव करेवि--तव देव-देव हरपे सणेवि ॥६॥ 
गदे तत्र रभा गीत मान--पुरलोकर हभो मंगर निधन | 
तर कतरे आरनवंश म-जिनरा पधे सुर्‌ हषं धाम ७) 
पिता-माता घरे उच्छ्र अशेप--जिम शासन संमट 
अति विरेष । युखति देषादिक हरय संम--पंयम अर्थी 
जनने उरग ॥८॥ शुम वेछा रगने तीथनाथ--जनम्या 
ृन्द्रादिक हप साथ । उख पाम्या त्रियुवन सवं जीय- 
वधार-पधारे थद अतीव ॥£॥ 








उपरोक्त ढाल-गाथा गाने-वोटने के वाद्‌, हाथो मेढी इर 
कुसुर्माजलि या अक्षृतादि से प्रञ्ु को वधावे ¦ वाद्‌ मे प्रभु प्रतिमा 
को तीन प्रदक्षिणा व तीन खमासणरा देकर, वा्याँ घुटना खड़ा 
रखकर, आर दायां घुटना जमीन पर ठेककर, चैत्यवल्दन करे । 
यहा ककर केवर “-शक्रस्तव” “णमुल्युणं” पाड "छाणं 
संपाविड कामस्स ` तक वोखने का उल्टेख दहै ! ओर कम-कहीं 
जगचिन्तामणि ` वोखकर, “जय वीयराय” पट्कर ही चेत्यवन्दन 
करने का उल्छेख मिख्वादहै । जो कुड मी हो, जहो जेसी प्रथा- 





( १७ | 


परिपाटी ही उस परह्‌ करे ! बद्‌ म दोनों दर्यो की शद्ध जद 
पे वोर पीकर दाहिने दाय में साथिया केशर चन्दन का कर, 
पचामरृत-नटादिका क्श उपर वस्र सै ईं कफरः, धूप देकर हाय 
भ सेकर्‌ प्रभु प्रतिमा के दाहिनी घाञजू खडा रहे । 


|| फरशच को दार ४ ॥ 

तञ--श्री शान्ति जिननो कटश कीश" प्रेमसागर पुर० 

भी तीथपतिनो करश्च मउनन-भाध्ये सखफार । 
नरखेत्र मण्टण दुदविहटण-मयिक मन आधार ॥ 
विद्यं राव राणा, दषे उनच्छव-धयो जग-जयक्ार। 
दिशि मरी अत्रधि चिप जाणी-रुघो हषं अपार १) 
निय अमर अमरी; संग इमरी-मावती गुण छद 
जिने जननी पापे, आत्री पर्हती-गहमहती आणन्द ॥ 
हैमाय! तं जिनराञ्न जायो-त्चि वधायो रम्म्‌। 
अग्‌ जम्म्‌ निम्पमड करण कारण-फरीस ध्य फम्‌ ॥२॥ 
तिं भूमिशोधन, , दीप-, दपणः -परायपीजण* धार । 






























९--यहां मरम के सामने वस्त्र से भूमि शोधन करना ! 
£ प्रमु > सन्मुख दीपर-प्ानस दिखाना । 

९ ~ प्रभू को दषणं दिखाना । 

“प्रम्‌ के आगे पणा मन्ध्ना (हवा करना ) चाहिये । 


| १८ । 


तिह कस्य कदरपे' गेह जिनपर-जनना मज्जनकरार । 
वरं शखडीः जिन पाणि वोँध-दिये इभ आश्लीष्‌। 








जगनायक जपै, त्रियुवनजन दित्कार्‌ ए) 
प्रमतपजी, चिदानन्दधन्‌ 
जिण सयणी जो, दश दिशि उज्यरुत धरे) 

छ्युभ ठगने जी, ज्योतिष च्क्रते संचरे ॥ 

जिन जनम्पाजी, जिण अवक्र माता धरे । 

तिण असर जी, इन्द्रासन पण थरहरे ॥१। 

 ॥ हरिगीतछन्द ॥ 

थरहरे आसन ईन्द्र चिन्त, क्वण अवसद्‌ ए च्ण्यो | 
जिन जन्प उच्छवकाट जण, अति दी आनन्द उन्यो ॥ 




















[ १६ । 
निज । सिद्धि संपति हित-जिनवर, जाणी भृगते उमद्यो । 
विक्षत प्न प्रमोद पथते, देवनायफे गहगद्यो ॥१॥ 
॥ टि 


तव॒ सरति अपे, षण्टानाद्‌, करावं ए 
सुश्छोके जी, धोपणा एह दिरवे ९॥ 
नरक्े्रे जी,* जिनयर जन्म इभो भते । 
तु भगते जी, सुरपति मन्दर गिरि गच्छे ॥२॥ 











^ ण्णः 


॥-हरिमीत छन्द ॥ [ ब्रोटक ] 





गच्छेति मन्द्र शिखरं उपर, भवन जीवनं निन तणो } 
जिम जन्म उच्छव फरणं कारण, आवजो पपि सुर गणो 
तुम शुद्र समकरित्त थास्ये निभे, देवाधिदेव निहातं । 
आयणा पत्तिक सयं जसि, नाथ चरण पसारतँ ॥२॥ 





| ठार ॥ 
ह्म सोमिरनी, सुखर कोड "पह ` मिरी |. 





बहमन 


मिन बन्दन जो, मन्द्रिरि सादमो चलो ॥ 





१-- या पर खटकर घण्डा वजाना चाहिय । 


[ २० , 


सोहमपति जी, जिन जननी घर आविया | 
जिन माता जी, बन्दी स्वामी वधाविया ॥२॥ 
॥ हरिगीत छन्द { ब्रोटक ¦ 
वरधाषिया भिनयर हषं बहुरे, धन्य हू कृतपृण्य ए। 
्रैलोक्यनायङ देव दीढो, युफषमो इण अन्य ॥ 














 . सुर कोडा कोड़१े नाचती, वरि नाध क्लवि गुण गवती | 
अप्रा कोडी हाथ जोडी, हाव भाव दिखावती ॥ 








२ यदह भ्रमु के सामने नाच करना चाहिये । 


[ २१1 


लय जयो तू जिनराज जगगुर्‌, एम दे आशीष ए। 

म्द प्राण शरण आधार जीवन्‌, एक त्‌ लगदीश्च ए ॥४॥ 
॥ टार ॥ 

सुर गिरिर जी, पांडक वन मे चह दिक्े। 

गिरि चिक प्रजी, सहासन सास्य षते॥ 


तिहा आणी जी, क्के जिन खे ग्रघ्या। 
च्‌उसदट जी, तिह सुम्पति आवी रधा ॥१॥ 


॥ हरिगीत [ श्रोटक ] छन्द ॥ 


आविया सुरपति सवं भणते, कटश ॒भरेणपै णाच । 

सिद्धाथं पष्हा तीथे अओपधि, सवे वस्त॒ अणावषए ॥ 

भख्चय पति विधं हेकप कीनो, देव कोडा कोद ने। 

जिन मज्जनारथ नीर लावो, सवय सुर कर जोडी ने।५॥ 
यर्दा पर हाथ ओँ जख-कट्शा छेकर खडा रदे । 


| छट £ ॥ 
[ तजे-श्चान्ति मे कारणे ष्द कटवा भरे ] 


आत्प्ताधन रपी, देककरोडी दहसी। 
उररसी ने धसी, क्षीर साणर दिमी॥ 





















७ 


गाता भावता, धमं उन्नति रता॥ 


तिरि सर अमरने, हषं उपजावता | 
स्य अम्हु शक्ति श्रुचि, भक्ति हम भावता ॥३॥ 


समित वीज निज, आस्म आरोपता। 
करल पाणी भिसे, भक्ति जल सींचता॥ 


मेर सिहरोषरि सवं अव्या व्ही | 
शक्र उर्पंग जिन, देखि समन गहगही ॥४॥ 




















[ २३ } 


) टार पूर्त ॥७॥ 


एमपमणन्तिदण, अवणजोदे्रा । 
देव वेमाणिया, भचति धम्य ॥ 


कैविरष्पद्धिया, केरिमित्ताणुमा 
केवि बर्रमणि, वयणेण अद्‌ उच्छगा ॥५॥ 


॥ वस्तुं छन्दः ॥ 
तथ अच्चय-तत्य अच्चुय, हन्द अआदेद्र । 
कर जोडी सपि देवगण, छह टश्च आदे पामिय ॥ 
अद्‌भुत सूप सरूर-जय, फवणएह पुच्छन्ति सामय ॥ 


॥ दहा ॥ 
न्द्र कहे जगतारणो, पारग अम्ह पस्येप्ठ! 


नायर दायफ़ धम्मनिहि, करि तसु अभिषेक 1८] 


| ट{ङ < ॥ 
[ राग प्रभात भेरब ( प्रभाती ) तज - तीयं कमल दृ 
उदक भरीने-पुन्कर सागर आवे | 
¶णं कड ध्रुवि उदरनी धारा, भिमयर अंगे नामे। 


आक्तमं नमर भाव करन्ता, वयते श्रुम परिणामे} 
अच्चुयादिफ सुरपति भञ्जन्‌, लोकपाल लोकान्त्‌ | 
सामानि हन्द्राणी परह्य, श्म अभिपेक फरन्त ॥८॥१॥ 

















[ राग प्रभात भरव ] (प्रभाती ) 
सोह सुखति ध्रपभर्पकरी, स्हवण करे प्रयु अंग | 





करिय विदेपन पूष्पमाढ रवि, व्र आभरण अंम्‌ ॥ ठेर ॥ 
तथ सुर वहु जय जयं रव करी, नच्चे धरी आणन्द | 
मोक्ष मागे सारथपति पाम्यो, भाजिष्ठः हिव भवफन्द ॥१॥ 
कोड प॒त्तोसर॒सोवन्न उवारी, बवाजन्ते बरनाद्‌ | 
सुरपति संघ अमर्‌ श्रीप्रशु ने, जननी ने सुप्रसाद ॥२॥ 





कनक 


१ - यँ शक्ति के अनुसार द्रव्य नाणा लेकर, प्रभु ऊ उपर 


( घो ) उतार ( स्याद्छावर्‌ ) कर, प्रक्षाल्ति जल पात्र मे 
डा 1 


\ २५ . 


आणीथापी एम प्पे, अमद निस्तरिया थन । 
पत्र तमारो धणोय हमारो, तारण तरण नदा ३) 


मातत जतन करो राखजो एने, तम सुत अम्ह आधार | 
पुर्पति भक्ति पित नन्दीसर, फरे जिन भक्ति उदार ॥४॥ 


निप-निय फष्य गया सहूनिजर, कहता भयु गुण सार । 
दौक्षा-केपट-ल्ञान-करपाणक, दृय्छा चित्त मफार ॥५। 


खरतरगच्ड जिन आणारगी, “राजसागर्‌ उवञ्फाय" | 
^ानधमं' (दीपचंद' सुपाटक, सुगुह तणे सपप्ताय | 
^देचचन्द्‌" जिन भक्ते गायो, जन्म महोत्सव छन्द ॥ 
पाध पीञ रुयो उरस्यो, सथ सफर आनन्द ॥ ७ ॥ 
॥ सोहम्‌ स॒रपत्ति° ॥ 























॥ टार १० ॥ करघ्न ॥ 
। राग-चिखावर या माद अयया यथा सर्यि, 


दम पूजा भते करो, आतम दिता । आत० | 
तिये पिमाव्‌ निजमा्वर्मा, रमता धिपयज । रमत रिष०१। 


त्रः षन्‌ ५. ॥ 


फर अनन्ते त षध, दोघे उद जिणन्द। दोपरेद० ॥ 
मप पीमन्धर प्रभु, देवर नाण दिनन्द 1 केयठ नाण०२॥ 





। २६ | 


जतम्‌ महोरसव इणपरे, भ्रायक रुचिन्त । भ्रावकरुचि० 
किरवे जिनप्रतिमातणो, अतमोदन खन्त । अनुमोदन ० ३॥ 





“'देवचस्द्‌'' जिन पूजना, करतो भव पार | करतोभव० | 


जन पडिमा जिन पारखी, कदी घ्त्र मभार । कही घत्र ०४ 
॥ इम पूजा भणते करो० ॥ 








उपरोक्त ढार, सोहम सस्पति० गाते हए भगवान को अच्छी 
तरह से प्रघ्षारन करावें । वाद्‌ मे तीन अंगद हणो से प्रतिमाजी 


को पोछकर केशर चन्दन स्वस्तिक युक्तं सिंहासन मे विराजमान 
करे । 








॥ अथ अष्टप्रकारी पूजा ॥ 


॥ प्रधमा जर पूजा ॥ १ ॥ 
नमोऽहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सवं साधुभ्यः ॥ 


विप्र केवर भासन मारकर, जगति जस्तु महोदय कारणम्‌ 
जिनवरं बहुमान जलोधतः, शचि मनः स्नपयामि विषयुद्धये । १ 





[- २७ 
॥ मत्र ॥ 


ॐ हा अह परमारपने, अनंतानंत ज्ञान शक्तये, जन्म- 
रा-म्रद्यु-निवारणाय, भ्रीमज्जिनेन्द्राय, जठ यजामहे स्वाहा | 


उपरोक्त काञ्य ओर मंत्र बोकर्‌ भ्रमु भ्रतिमाजी फे चरर्णोपर्‌ 
ीड़-सा जट बहाव! तथा फिर अंगलुहणं देना न भूठे। 


] द्विताया चदन पूजा २॥ 


॥ ॐ नमोऽहेतसिद्धा चार्यो० ॥ 
पकर मोह तिमि पिनाश्चनं, परम शीतर भावयुतंजिन्‌ | 
पिनय २१ दशन चन्डनंः, खहजं तत्य विकाक्षफतेऽचये ॥२॥ 
मघ्र-ञॐ हीं अह्‌ परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 
अन्प्-नगश-मृद्यु - निवारणाय, भ्रीमन्जिनेन्द्राय, चन्दनं 
यजामहे स्वाहा । 


उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पटकर, भ्रु प्रतिमाजी फे नवो अगो 
म चन्दन्‌, फेशर विदेपन करे । 


॥ ततीया पुष्प पजा ३॥ 
॥ ॐ नमोऽदत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुस्यः ॥ 
विफचनि्म॑र श्रद्ध मनोरमे, यिश्षदचेतनभाव सथ॒दु्भवेः । 
तेनेव मयंहि यजाम्यहम्‌ ॥२॥ 























पुपरिणाय प्रष्रूलपननवं 


[ २८ } 


मंब--ॐ हीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त क्षानशक्तये, 
जल्प - जरा - मद्य निवारणाय, श्रीमल्जिनेन्द्राय, पष्प. 
यजामहे स्वाहा | 
उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पठकरः, प्रु चरणो सं पुप्प चटावे ¦ 
॥ चतुथी धुप पूजा ४ ॥ 
॥ ॐ नमोऽदत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सवं साधुभ्यः ॥ 
` सरु कमं महेन्धन दाहनं, विम संवर भाव सुधुपनम्‌ । 
अश्रुम पुद्गर सङ्कविपरजितं, जिनपतेः पुरतोऽस्तु सुहषतः ॥४॥ 
` मंत्र-ॐ हीं जहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, 
जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीम ज्जिनेन्द्राय, धुर 
यजामहे स्वाहा । 
उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पट्कर, प्रमु प्रतिसा के सामने 


सेवे ¦ 











"क 


| पचमी दोपक्‌ पूजा ५॥ 


॥ ॐ नमोऽहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सवं साधुभ्यः ॥ 
भविक निमल बोधविकासकःं, जिनगृहे चभ दीपक दीपनम्‌ । 
सुगुण राग विशुद्ध समन्तं, दधतुभाव विकास कृते जनाः ५॥ 


८, € 
ॐ हं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 





[ २६ | 
जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीमज्जिनेन्द्राय, दीपं 


यजामहे साहा | 


उपरोक्त कान्य तथा मंत्र पदृकर, प्रमु प्रतिमाजी के सन्मुख 
दीपक फानपत वाडा दिखार्षं | 


॥ षष्टी अक्षृत पूजा ६ ॥ 


ॐ नमोऽह्सिद्धाचार्योपाध्याय, सवंसाषुभ्यः 
पकर मगठं केलि निकेतनं, परम्‌ मंगरभावमयं जिनम्‌ 
श्रयति भःयजना ति दद्ययन्‌, दधतिनाथ परोक्त 
प्वस्तिकम्‌ ॥६ ॥ 


ॐ हीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 
जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्री मच्जिनेन्द्राय, अक्षतान्‌ 
यजामहै स्वाहा | 


उपरोक्त कान्य अर मन्त्र पदृकर प्रसु के आगे पाटे के ऊपर 
अक्षतो फा स्वस्तिफ़ वनाकर-सिद््िखा तथा तीन पुज भी करे । 


# = = 


॥ सप्तमी नेवे्य पूजा ७॥ 
॥ ॐ नमोऽत्सिद्वाचार्योपाध्याय सवेसाधुभ्यः ॥ 
स॒करु पुग सग विमजेनं, सदन चेतन भाव विरामम्‌ | 
परपमोजन्‌ नत्यनिदेदनाद्‌, परम निष तिभावमहस्पृे ॥७॥ 















| ३० | 
मव्र--ॐ हीं थह परमात्पने, अनन्तानन्तज्ञान शक्तये 
जस्स्‌-जरा-सृत्यु निवारणाय, भी मञ्जिनेन्द्राय, नवेध 
यजामहे स्वाहा ¦ 









इस प्रकार उपरोक्त काल्य तथा मंत्र पट्कर प्रु प्रतिमाः ` 
के आगे के पाटे फे उपर मिदाट-पक्वान्न. ( पकवान ) आदिः 
टाव । 


क्न 
न 





| अष्टमो फर पूजा ८ ॥ 
॥ ॐ नमोऽदत्‌ सिद्धाचायोपाध्याय सवेक्ाधुभ्यः ॥ 


कटुक कमं विपाक विनाशनं, सरस-पक्व-फल व्रजटौकनम्‌ | 
विहित सोक्षफलस्य प्रभोः पुरः, रुत सिद्धि एरय 
महाजनाः ॥८। 





+ ९ श ९ ५. 
मत्र--ॐ हीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान 
शक्तये, जन्म-जरा-मृल्यु-निवारणाय, श्रीमज्जिनेन्द्राय, फटं 
यजामहे स्वाहा 








उपरक्त कात्य ओर मत्र पटृकरः प्रमु के सामनेके पाटेके 


उपर, अपण च हुए नेवे्य के पास क्रतुफल [ श्रीफल, सपार, 
मासमीफर, जो यी उपख्न्य हो } को चद्ाचे 





प्रति दिविस सनन्त, तत््रदुभाष्ठयन्ति। 

परम सहनः₹पं, भो सौख्य श्रयन्ति ॥8॥ ' ' 
मतव्र--ॐ हं अहपरमास्मने, अनन्तानन्त ज्ञानलक्तये 
जन्म-नरा - मृत्यु निवारणाय, श्रौ मञ्जिनेन्द्राय, अघ्यं 
यनामहे स्वाहा । 


उपरोक्त ' काय ` तथा मव्र पटक, ्रमु-मरतिमा के त्रिंगड़े के 
चारं कोनी मे पानी की धारयादेवे। 
॥ अथ वस्त्र ` युणठ पजा १०॥ 
, ॥ वेसन्ततिल्फा दन्द" ॥ 
॥ ॐ नमोऽदतूसिद्धचार्योपाप्यायसवंसाधुभ्यः ॥ 
































शक्रोयथा जिनपतैः स॒ख्रट चछा 
सिदहाप्तनोपरि मितः स्मपनावषाने ॥ 
दध्यक्षुतः इुरुमचन्दन गन्ध धूपैः | 








छृत््राऽ्चन हु विदधाति सुग्ल पृजाम्‌ ॥१॥ 





[ ३५ . 


जिम - निम धुप षटी प्रदा, ` '* ` ' ` 
तिम-तिम सवना दुरित ममावे ॥दीवो २० ३॥ 

नोरा द्रुसुमांजलि चन्दम 

धुप-दीप-ल -नेषेय - चन्दन ॥ दीवो २० ४॥ 

एणि परे अष्टप्रकारी कके, 
पूजा - स्नात्र विक्षेप करीने ॥ दीपो २० ५।॥ 


सके वाद, पंचागृत-कख्श को प्रमु के सामने धृत्‌ शान्ति- 
स्तोत्र का पाठ करता हअ अखण्ड धारा से भरे। जल धिंडकाव 
करे 1 प्रमु समल्न क्ष्मा याचना करे! भक्तिभाव से करवद्ध होकर 
घोटना । 


री 























॥ स्टोर; ॥ 


आजा हीन, क्रियाहीनं मत्रहीनं च यच्छतम्‌ ॥ 
९ ॐ 
तत्सवे क्षम्यतां देव, क्षमघ्व परमेश्वर 1 ॥ १॥ 





घाद मे भाव पृजाथ चैव्यवन्द्न जयवीयराय पयंन्तः 
कौटकर रे । 





यये । =| ग्वगय् 





अथ श्रीमद्‌ यशोविजयजी, देवचन्द्रजी ज्ञानविमरुजी, रारचन्द्रनी 
आदि चार महापुरुषों हारा विरचित 


॥ नव पद्‌-बड़ी पूजा ॥ 


\ प्रथमा अरिहन्त पद पूजा ॥ 


॥ दोहा । 
परम मंत्र प्रणमी करी, तास धरो उर ध्यान । 
अरिहिन्त पद पूजा करो, निन-निज शक्ति प्रमाण ॥१॥ 


. । कान्यम्‌ ॥ उपजाति बृत्तम्‌ ॥ 
उष्पण्ण सण्णाण महोमयाणं, सष्पाडिहेरक्षण संखियार्णं । 
से सणार्णदिय सड्जणाणं, णमो-णमो होड सया जिणाणं ।१ 


॥ सुजङ्क प्रयात दत्तम ॥ 
नमोऽनंतसंत प्रमोद प्रदानं, 
प्रधानाय भव्याद्मने भाखखताय | 

थया जेहना ध्यानी सौरुयभाजा, 
सदासिद्धचक्रायश्रीपारराजा ॥१॥ 
चकचूर अणे, 
मलमन्य नवपद ध्यानेन तेणे। 
























कुस्वाकमं दुमं 





[ ३७ | 


करी पूजना सव्य भावं त्रिकाल, ` 
सदा वा सियो भातमा तेण काठ ॥२॥ 
जिके तीथकर कमं उदये कराते, 

दिये देशना भत्यने दहित करीन । 
सदा आर महा पडिद्रारे समेत 
सुरेशं नरे स्पव्या बह्म पत्ता ॥२१॥ 
कव्या घातिया कमं चारे अलग्गा, 

भवोपग्रही चार जे छ पिरण्णा } 
जगत पंच फल्याणकरे सोस्य पामे, 

नमोतेदतीथकरामोश् मामे ॥४॥ 

॥ दार दे्ली उल्छाखानी ॥ 
तीरथपति अरिदा नमु, धमधुरधर धीयेजी | 
देखना अघ्रतवरसता, निज पीरज पड षीरोजी ॥१॥ 
। उव्छालो ॥ 

यर अलय निम प्नान भासन, सवं भाव प्रफाश्चता | 


निज शछद्धथद्धा आत्मभवि, चरणथिरता पासता ॥ 
जिन नाम कमं प्रभाव अक्ति्िय, प्रातिहारज शोभतां । 


7. +¬ "7-+- "(~~ ~>) र¬ ।)} 
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॥ हार श्रीटनां रासन ॥ 
॥ श्री सीमस्धर साहिव आगे० ॥ एदेशी 1 अन्य कदं राग- 
रागनियौं मे पूजा की ढां गा जा सकती दै ! 
तीञे भव पर थानक तपङ्री, जणे वाँध्यु जिन नाम। 
चउपड ईन्द्र पूजित जे जिन, कोने ताक प्रणाम रे भवि | 
द्ध चक्र पद बन्दो, जेम चिरकारे नन्दो, रे भविका । 
उपक्षम रसनो कृदो, रे भविका, रत्नत्रयीनो इन्दो रे भविक 
दैवे सुर नर इन्दो, रे भविका सिद्धचक्रपद बन्दो ।टेर १। 


मेहने होय कर्याणफ़ दिवसे, नरके पिण उब | 
शर अधि युग अतिश्चय धारी,ति जिन नमी अव टदुं | 
रे भविका, सिद्धचक्रपद वन्दो ॥२॥ 


जे तिहु नाण समग्ग उपन्ना, मोग करम क्षीण जाणी | 
रई दीक्षा रिक्षा दिये जगने, ते नमिये जिननाणी । 
रे भविका, सिद्धचक्रपद बन्धो ॥३॥ 


मदागोप मदामाहण किये, निर्यामक सत्थवाह । 
उपम एहवो जहने छले, ते जिन नमिये उत्ाह । 


रे भविका, सिद्धचक्रपद वन्दो ॥४॥ 





























{ ३६ | 


आद प्रादिहारज जह छाने, पत्रे गुणयुत वाणी । 
से प्रतिरोध करे जग जनने, ते जिन नभिपे पराणीं 


रे भविका, सिद्धवक्रषद बन्दो ॥५॥ 


॥ ठार ॥ 
अरिदस्त पद घ्याता थको, दव्वहयुण पञ्जाये रे 
मेद खेद फरी आतमा, अरिहन्त स्पी थये २॥१॥ 
पीर जिणे्ठर उपदि, साभठजो चिरई रे । 


आतमा ध्याने आतमा, ऋद्धि मले सविभाई्‌ २ ॥२॥ 
धीर जिणेर्‌ उपदेषे | 














॥ अरिहन्त पद काप्यप्‌ इन्द्रवज्द्तम्‌ १॥ 


जियेत रागणाणिनिण सुनाणे, सुप्ाडिहेशरं सपप्पहाणे | 
सन्देदसंदोदरयंदरते, फाणएटनिच्चंपि लिगेरिदन्ते ॥१॥ 


॥ कान्यम्‌ द्र तविदम्पित एृत्तम्‌ २॥ 


विमर केव भासन भास्करं जगिजन्तुमदोदथरारणम्‌ । 
जिनपरं बहुमान जटोपतः, छविमनाः सपयाभि पिशचद्धये ।२ 
म॑ब--ॐ हीं अदपरमाटने, अनन्तानन्त ज्ञान्क्तयै, 
जन्भ - जग - मुसु निवारणाय, शरीमददते, पंचामृतं, 











४० | 
चन्दन, पुष्य, धुषं, दीप-अकषतान्‌, नेय फरं-वस्पं-बासं 
यञापहै स्वाहा ॥१। 
॥ द्वितीया श्रीसिद्धपद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दूनी पूजा सिद्ध की, केने दिर सु्रियाल | 
अशुभ करम्‌ द्रे रे, एर मनोरथ माल ॥१॥ 


॥ काव्यम्‌ इन्द्रवज्रादृत्तप्र्‌ ॥ 


सिद्धाण माणंद रमा स्यार, 
णमो - णप्रोऽंत चउकषयाण ¦ 
क्स्मवदय कारमाणं, 

जम्मं जया दुक्ख निगरारगाणं ॥१॥ 

















९१९१२५्‌ 





॥ युजग प्रयातब्त्तम्‌ ॥ 
निजानादि कमाष्टफे क्षय करीने 
जर जन्म मरणादि द्रे हरीने। 
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निराकार साकार भावे महता, 

भजो ते प्रमोदे सदासिद्ध सन्ता ॥२॥ 
कसी आट फमं क्षय पार पाम्या, 

जरा जन्म मरणादि भय जेषे वाम्या | 
निरावरण जे आत्म स्पे प्रसिद्धा, 

धया पार पाभी सदा सिद्धबुद्धा ॥३॥ 
व्रिभागो न देदावगाह्यदेद्ा, 
र्या चानय जातिषर्णादि चेद्रा। 
पदानन्द्‌ सौख्याधितास्योरिस्पा, 
अनायाथ अपएनमंवादि स्वस्या ॥४॥ 

॥ ठार उस्छाटानी देखी । 
सर करम मल क्षय करो, पएरण शद्ध स्वसूपाची । 
अयायाध प्रषठेतामयी, आतम संपत भृपोजो ॥१॥ 
॥ उल्ठारो ॥ 

सं भृप आतम पहन संपति, शक्ति व्यक्ति पणं एरी । 
स्वद्रय क्षुर स्फार भवि, गुण अनन्ता आद्री | 
व्वम्यभाव गुण पयाय परिणति, मिद्ध माधन प्रमणी | 
एनिराज मानन त ममुपह, नमो सिद मदागुणपे ॥२॥ 
































पूवं प्रथो ने सति परिणमे, बंधन छेद असंग। 
समय एकः ऊरथ गति लेनी, ते सिध प्रणमो रंग रे। 
` ॥ भविक्रा० २॥ 


निप शिद्धशिङानी उपरे जोयग एक रोकत। 
रादि अनंत तिक्षंथिति सेहनी, ते सिद्ध प्रणमो संतरे। 
॥ भविका० ३॥ 


जाणे पिण न कफे कपी पुरगुण, प्राणत तिम गुण जास । 





ञ्योतिषु ज्योति मरी जस अनुपम, विरमी सक्छ उपाधि! 
शततमराम्‌ रमापति सषरो, ते सिद्ध सहज समाधिरे। 
॥ भपिका० ५॥ 


[ ४३, 


| उह ॥ 


रखूपतीत स्वभाव जे, केवर दंसखण नाणी रे। 


ते ध्याता निज आतमा, दोये सिद्ध गुण खाणी २॥१॥ 
॥ वीर जिनेर उपदेशे ॥ 


1 श्रौ धिद्धपद कान्यम्‌ इन्द्रवज्राएत्तम्‌ ॥ 


ददरद्रम्भावण्रुरफे, अनतनणाह पिरि चरके 
सम्प्रगण रोयग पयप्य सिद्ध , काण निच्चपि समत्त सिद्ध | 





॥ कान्यम्‌ द्र तवि वित वृत्तम्‌ ॥ 





विम केषर भासन भास्कर, 

जगति जन्तु महोदय कारणम्‌ | 
लिनधर बहुमान अरोषतः, 
षयुचि मनाः स्नपयामि विद्युद्धये ॥२॥ 








मघ्र-ॐ ही अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, 
जन्म-नय - मृ्यु - रिवारणाय, श्रीभिद्धाय, पंचामृतं 


चन्दनं-पुषप-धुपं-दपीपं-अक्षतान्‌ - नदे - फलं - पेस्-वासं 
एर न= 1 


। ४४ , 


॥ ठतीया श्रौभाचायपद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिव आचारिज पद तणषै, पूजा फरो विशेष । 
मोह तिमिर द्रे हरे, षछमे भाव अशेष ॥१। 
॥ काव्यम्‌ इन्द्रवजचत्तमू्‌ 
रीण द्री कय ॒ग्णहाणं, णमो णमो षर समष्पहाणं । 
सद सणादाण समायराणं, अखंड छन्तौस गुणायराणं ॥१॥ 
॥ युजम्‌ प्रयातवृत्तम्‌ ॥ 
नपु घरि राजा सदा तख ताजा, 
जिनेन्द्रागमे प्रोढ साम्राज्य भाना। 
गुणेशोभमाना, 
पचाचारते पारदे सावधाना ॥१॥ 
ज्कि पच आचार पाले सभावे 


























पृडे परभित 
















जे रहे अप्रमत्ता ॥ २ 
तीप गुणे ` दीप्पसाना भणे 
सदा शासनाधारभूता 





सटेश्ा । 
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सुमगेन्यता, 
हुजोष्रिं ख्या सदा तेजवन्ता ॥३॥ 
भविं प्राणने देष्टना देश्च काले, 

सदा अप्रमत्ता यथा श्रू अषे॥ 
जि श्चा्नाघार दिग्दन्तिकस्पा, 
जगत्तं चिरंनीवनो श्युद्ध जल्पा 1४।॥ 





अहुभन्यलोका 








॥ हाल उर्छालानो देश्ची ॥ 


आचारमे भ्रुनिपति गणी, गुण छत्तीये धामोजी ॥ 
विदानन्द्‌ एस स्वादता, परथवे निःकामोनो ।आचा० १॥ 


} उल्टा ॥ 


निष्काम निमंल शुद्ध चिद्घन, साध्य निजनिरधार थी | 
निज कषान दन चरणवीरज, साधना व्यापारं थी॥ 
भवि जोषबोधक तव्ोधर, सय शुण सपति धरा । 
संवर समाधि गत उपापि, दुषिध उप गुण आगरा ॥२॥ 






॥ पूजा-टाङ ॥ श्रीपाटनारासनी-देशी ॥ 
पव भाचारञे ध्रा पे, मारण भासे प्राचो ॥ 


तै भचारन नमिपे तदश्च", प्रेम फरीने जावो रे (भयिका०१ 
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व्र छप्रीक्न गणे री सोहे, युगप्रधान जग मोहे ॥ 

हे, षरि नमं ते जोहर ॥५०२॥ 
नित्य अप्रसत्त धमं उवएसे, नि विकथा न कपाय ॥ 
जेहते ते आचारजनभिये, अकटप अमरु अमाय २ 1भ०३। ` 
जे दिये सारण वारण चोयण, पडिचोयन्‌ वलो जनने ॥ 
पटधारी गच्छथंम आचारज, ते मान्या भुनिमनने रे ।भ१०४ 
अत्थभिये जिन ष्रज केवल, चंदे ते जम दीषो। 
थुवन पदारथ प्रकटनं पटुते, आचारज जिरंजीवो २।१०१५ 











॥ दाङ ॥ 
ध्याता आचारज भला, महामंत्र श्यम्‌ ध्यानी रे: 
पच प्रस्थाने आतमा, आचारज होय प्राणी २} वीर ॥ 





॥ श्री आचायपदं काव्यम्‌ । 


णं तं सुह दह्‌ पियाणमाया, जेदिति जीवा णिह घरी पाथा) 
तम्हाहुते चेष सया सेह, जंघुक्ख सुक्खाई' ठह रेह ॥१ 


॥ काव्यम्‌ ॥ 
विमर केवल भासन भास्करं, जगति जंतु महोदय कारणम्‌ । 


जिनबरं बहुमान जरोघतः, शुचिमनाः स्नपयामि विष्द्धये ।२ 








[ ४५८ , 
मत्र ¦ ॐ हीं अदं परमात्मने, अनन्तानन्त पतान 
शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु नियारणाय, श्रीअआचायपदे, प॑चागरतै, 
चंदन-पुष्-धुपं-दैपं अधताम्‌-नदेच् -फट-दर-वास यजामहे 
प्वादा । 








॥ अथ चतुर्थी उपाघ्यायपद पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
गुण अनेक जग सजेह्ना, सुन्दर शोभित गात्र | 
उयज्फाय पद अरचिये, अदुभव रषनो प्रत्र १॥ 
॥ काल्यम्‌ ट्द्रवजाध्त्तम्‌ ॥ 
सुत्तरयचित्यारण तप्यराण, णमो णमो वायगङख्राणं । 
गणस्स संधारण सायराण, सप्पणा वज्जिय मच्छराण ।१ 
॥ भुजगप्रयात च॒त्तम्‌ ॥ 
मदाष्य पिद्धान्द सद्धं फरीने, 
पटावि सुधिप्या असुग्रहं धरीने॥ 
करे पूजना खोक मध्येत्वदीया, 
स्फुरती च्दी जाप्त शक्ति स्वरीया ॥१॥ 
ग्ण सार शुद्धं पुदपं कर्ता, 
एनिपग म्ये प्रमादो हरता। 











[ ४८ | 


पचीरो गुणे युक्त देहा युधुया, 
पदा वंदिये ते उफध्याय पूया ॥२॥ 
नहीं षखिण प्ररि गुणने सुहाया, 
नप्र बाचका र्यक्तमदमोह माया । 
वली द्ादक्षांगादि प्रायं दाने, 
जिके सावधाना निरुद्धामिमाने ॥३॥ 
घरे पंचनेबगं वर्मित युणोघा, 
प्रादि दविपोच्छेदने तस्य सिषा ॥ 
गुणोगच्छ संधारणे स्तंभमूता, 
उपाध्याय ते घंदिये चित्‌ प्रभूता ॥४॥ 
॥ हार उस्लाङानी देशी ॥ ्‌ 
खंति जुभा घरं्ति जुभा, अञ्जव मद्व जुत्ताजी। 
सर्च सोयं अकिचरणा, तव संजम गुण रत्ताजी ॥ १ ॥ 
॥ उालसे ॥ 
जे रम्या ब्रह्म सुगुत्ति गुत्ता, सुमति समता श्रतधरा | 
स्याद्रादवादे तत्ववादक, आत्म प्र भविजन करा । 


भव भीर्‌ साधन धीर शासन, बहन धोरी यनिवरा | 
सिद्धांत वायण दान समरथ, नमो पाठक पद धश ॥२॥ 























[ ४६ 1 


॥ पूजा ठार श्रीपालनारासिनी देशी ॥ 

दादश अम सज्फायकरेने, पारण धारण तास | 

पू अर्थं विवार रसित, नमो उफाय उस्छाष २ ।५०१ 
अर्थस्त्र ते दान विम, आचारज उवाय । 

म्र प्रीते 3 रुहे शिदपपद, नम्ये ते सुपसाय रे।१०२ 
पए श्लिष्य निपाद से प्रथ, पादाणने परर्च आणे । 

ते उवाय सफ़र जन पनित, घर अथं सवि जाणेरे ।१०३ 
राजकवर सरिखा गणचितके, आचारज पदं योग! 


जे उवाय सदा ते नमतां, नादे भवभय सोगरे ॥भ० ४॥ 
वावना चंदन रषंपमवयणे, अदित ताप सपि टले | 
ते उपराय नमीते जे वरी, जिनकश्तासनं अजु रे ।म०१५ 
॥ सिद चक्र पद्‌ वटो) 
॥ टार ॥ 
तप सज्ये र शदा, दादश्च अंगनो ध्याता रे। 
उपाध्यायं ते आतमा, जगर्ंधव जग ्रतारे॥ 
॥ वीर जिनेर उपदिपे० ॥१५॥ 


॥ श्री उपाध्यायपद्‌ कान्यम्‌ ॥ 


सुत्तस्थ सर्वेण मय सुएण, संनीर खीरायम्‌ विस्छएण | 
पीणति जेते उवज्फायशए, फाणएद णिच्च॑पि कयप्य साए ॥१ 




















ट 


| ५० + 
॥ काष्यम्‌ ॥ 


विग्रह केवढ भासन भास्करं, जगतिजन्तु महोदय कारणम्‌ ) 
जितवरं घहयान जलोवतः.छचि मनाः स्नपयामि विञयुदधपे॥२ 
संत्र-ॐ ही श्र अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान 
शक्तये, जन्म- जय - मदु - निवारणाय, श्रीउपान्यायपदे, 
पंचामृतं - चन्दनं - पुष्प-धुपं-दीपं-अक्षता्‌-नेवेदय -फल-व- 
चासं यजामहे खाहा ¦ 














॥ अथ पंचमी श्री युनि पद पूजा} 
॥ दोह ॥ 


मोक्ष मारणं साधन भणी, सावधान थया जेह्‌! 
ते य॒निषर पद वदता, निमंल्थाये देह ॥१॥ 





| काव्यस्‌ ॥ इन्द्रवज्रावृत्तम्‌ ॥ 
साहूण संस्राहिम संजमाणं, समो नमो सुद्ध दया दमाणं | 
तिगुक्ति गुत्ताण समाहियाणं, प्रणीण माणंद पयद्ियाणं ।१। 


॥ ञुजग प्रयात वत्तम्‌ ॥ 
भिक दशन ज्ञान चासि रत्ते 


करौ मोक्ष साधे प्रधानं प्रयत्ते । 








विपे पिस्य प्रमादादि दोषा, 
जितैन्द्ियपण जें मदान्नान कोशा) 





टम ध्यान ध्यावे गणोधे समिद्धा, 

नमो ते सदा सवं साधु प्रसिद्धा ॥२॥ 
करे सेवना एसिायग गणीनी, 

कर वणना तेहनीशी इणिनी । 
समेता सदा पच समित त्रिगुप्रा, 

वियुप्ते नदां काम भोगेपुरिप्ा ॥३॥ 
वलो वाष्च अभ्यन्तरं म्रथिरारी, 

होये एक्तिने योग्य वासि पाली | 
छमाष्टाग योगे रमे चित्तवारी, 
नम्‌ साधुने तेह निज पाप यलो ॥४॥ 











॥ टाठ ॥ उकाङानी देशी ॥ 


सक्रङ विपय पिप वारि, निःकाभी निःपमीती | 
मर द्व ताप समवतता, आतम साधन रगी जी ॥१॥ 





जिय तरुफठे भमरो वैसे, पीडा तस न उपावे॥ 
ऊद रख आतम संतोषे, तिम श्रनि गोचरी जाेरे ।१०२१ 


पं्चद्रीने कषाय निरधे, षटकायक प्रतिपार॥ 
ष्यम्‌ सतर प्रकारे आरधे, वंद तेह दयार रे ॥म्‌० २२॥ 


अटार संह शौखांगना धोरी, अचर आचार चखि । 
शुनि सर्हत जयणा युत वदी, कौजे जनम पवित्र रे ।भ०२३ 


नवर विध ब्रह्म गु्चि जे पे, बारे विध तप शुर) 
शएदवा पुनि नस्थि जो प्रगरे, पूरव पुण्य अंदर रे ।भ०२४ 


सोना तणी परे परीक्षा दीसे, दिन-दिन चदृते बाने । 
सनम ख्य करता नि नमिपे, देश्त कार अनुमाने रे ।भ०२१५ 


॥ ठि ॥ 


























खंतेय दते य सुगुत्ति युक्ते, यतते पसंते गुण जोग उत्ते । 
गयण्य माए दय मोह माए, फाएह निच्चं ूणिराय पाए 1४ 


॥ काव्यम्‌ ॥ 
पिमरु केवरं भासन भास्कर, जगति जंतु मदादय कारणम्‌ । 


जिनरं बहमान जरोषतः, श्चुचिमनाः स्नपयामि विशुद्धये ।४ 


मन ¦ ॐ हीं श्रीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ञानं 
शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु नियारणाय, भरोपाधुपदे पंचामृत, 
च॑दन-पष्ं-ध्-दमपं अक्षतान्‌-नेदेय फरवर -वास यजामहे 
स्वाहा । 














॥ अथ पष्टी श्राषम्यग्‌ दशनपदं पूजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
जिनवर भारित शुद्ध नय, तच्च ठणी पतात) 


ते सम्यक ददन सदा, आद्रिये श्वम रीव॥१॥ 
॥ कायम्‌ इन्द्रवजावत्तम्‌ ॥ 


निणुत्त तत्ते रद्‌ उव्पणस्स, नमो नमो निम्मरु दसणस्प । 
मिच्छ नासा पृ्ुगमस्स, मूरस्स सद्धम्म महादुमस्म ।१ 








५४ ! 
॥ युजम प्रयात वत्तम्‌ ॥ 


अन॑तानुघ॑धी क्षयादि प्रकारे, 
महा मोह मिध्यालने जेह्‌ वारे | 
हगध्यादि भेदं करी णवी, 

सडसष्टि भेदं वलपे ञे थुणी ञं ॥ १ 
जिन्रोक्त तन्वाथे श्रद्धान स्पो, 
गुणा सवे मध्ये प्रवत्तं अनूपो 
विना जेण नामं चथिं च श्चुद्ध | 












विपां सहड वासना रूप मिभ्या, 
ट्टे ञे अनादि अद्ध जे इपथ्या । 
निनोक्त होर सहज थी शुद्ध ध्यानं, 

रीये दशनं तेह परमं निधानं ॥ ३॥ 





विना जेहथी ज्ञान मज्ञान सूपं, 
चारं विचित्रं भवार्य कूपं | 








तिहा आपरूपे पदा आप जोषे ॥ ४ ॥ 


[ ५५ ) 
॥ दार उछारानी देश्षी ॥ 
सम्प दर्बन यण नमो, तच प्रतीत स्वसूपोजी ।- , 
जसु निरधार स्वभाव छे, वेतन गुण जे अस्मोजौ ॥१॥ 
॥ उखासे ॥ 
न अनप शहा धमं प्रणरे, सयरु पर इदा टले) 
मिञ शद्‌ सत्ता भाव प्रगटे, अमुभव फरण रुचिता उदे ॥ 
वहमान परिणति पप्तु तसे, अह्व तह कारण पणे 
निज साध्य दृष्टे पङरणो, तता सति गणे॥२॥ 
॥ पूजा ठार भ्रीपाखनारापनो देखे ॥ 
शुद्र देवयु धमे परोक्षा, सदहृहणा परिणाम | 
सेह पाभीजे तेह नमी ञे, सम्यम्‌ दयन नाम रे।१०२६ 
मरु उपद्ठप्‌ शय उपशम धथ धी, जे दोय विचिध अंग । 
सम्यग्दुशन तेद नमने, जिन धे टट रंग रे ।भ° २७ 
पच वार्‌ उपश्चमिप ठहीने, क्य उपश्रभिय असंख। 
दक्यार क्षायिकते सपक्रित, दशन नसि अं २े। भ०२८ 
ज विणि नाण प्रमाणन होवे, चाचि तर 
























परमद गे जे असशय, प्रान चखि चुः पूर । 





समरित गेन ते नित प्रणष्ट, शिवपथनु' अचुङ्कल रे ।१०३० 





बिम केवर भान भाष्करं, जगतिजन्तुमहोदयकारणम्‌ । 
जिनवर बहुमान जलोधतः, शुचिमनाः स्नपयामि विश्ुद्धये ।६ 


सन््र--ॐ हँ श्रीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त 
¢ 
्नानशक्तये, जस्प-जरा-मुतयु निवारणाय, श्रीसम्यग्दशंनपदे, 


$ # + $ $ ® नेव $ फर 
पंचामृतं, चन्दनं, पुष्यं, धुपं, दोपं-अक्षतान्‌, न॑च्य क्ल 
वस्छर-वासं यजामहे स्वाहा । 














[ ५७ 


॥ फान्यम्‌ हन्द्रयजाध्ृत्तम्‌ ॥ 
अन्नाण संमोह तमो हरस्स, नमो ममो माण दिवायरस् | 
पचप्पयारस्यु पगारगसप्स, सत्ताण सव्वत्थपयासगस्स ॥१॥ 
॥ भुजंग प्रयाते धत्तम्‌ ॥ 
हवै जेहथी वं अतन्नान रोधो, 
जिनाधीश्यर प्रोक्त अर्थावयोधो । 
मति आदि पंच प्रकार प्रसिद्धो, 
जगद्‌ भासने सवं देवापिरद्टो ॥१। 
यदय प्रभावे वमक्षं अभक्ष, 
सपेयं अपेयं उुव्य अङ्कस्य | 
जिमे जाणिये रो रषये सुनार्णं, 
सदा ते विशुद्ध तदेव प्रमाणं ॥२॥ 
होये जेद्थी न्नान श्रद्ध प्रपोषे, 
यथा षणं नासे पिचित्रावमोषे। 
तेणे जाणिये वस्त॒ प्‌ द्रव्य भाया, 
नि हवे चित्या निरच्छास्वभापा॥३॥ 
हो पष मत्यादि सुनान मे, 
गुर परप थी योग्यता तेद देदे; 
































हे चित्तमां जेम ध्याने प्रदीपे ॥४) 


॥ रसाङ उरालनी देको ॥ 


भ्य नतो गुण ज्ञानने, स्वपर प्रकाश्नक भवे जी) 

पर्याय धपे अनंतता, मेदामेद स्वभवेलजी॥१॥ 
| उरसो ॥ 

जे प्रख्य परिणति सकर ज्ञायक, योधसाव विलाता । 

मति आदि पश्च प्रकार निमल, सिद्धि साधन छंच्छता ॥१ 

स्याद्वाद संगी तयरगी, प्रथम भेदाभेदता] 

सविकद्पने अ विक्रसप वस्तु, सकर संशय छेदता ॥ २॥ 














} पूजा रा श्रौपाटना रासनो देश्नौ ॥ 


भक्ष अमक्षननजे विणि लदहिये, पेय अपेय विचार । 

कुर अदस्य न जे विण रहिये, ज्ञान ते सकरु आधार रे ! 
| भविका० ३१॥ 

प्रथम ज्ञान चे पदो अर्हिपा, श्री भिद्धन्ते भाद्यु | 

हान चे वेदो ज्ञान सनिन्द, ज्ञानीए शिव घुष चाख्युरे। 
|} भयिका० ३२॥ 








| ५६ | 


सक्छक्रियादछ पृरुते शद्धा) तेदयुः मरे फष्धिये) 
तेह जान नित नित रषदीञेते षिण कदो केम रहिये रे। 
॥ भविका० ३३ ॥ 
पांच ज्ञान माहि सेह सदागम, स्मपर प्रकाशक तेह । 
दीपऱ परे त्रिभुवन उपकारी, वरी नेम रपिश्चक्षि मेह रे। 
॥ भविफा० ३४ ॥ 
लोक उरध अध्‌ तियंग्‌ ज्योतिष, वेमानिक ने सिद्धि। 
लोकालोक प्रगट सविजेह धी, तेह जान भुफ शद्धिरे। 
| भविका० ३५ ॥ 












॥ टार ॥ 
त्ञानाव्रणी ने कमं छे, क्षय उपशम तषु थाय रे। 
तो हुवे वेहीज आतमा, ज्ञान अमोधता जाय रे । वीर्‌० ८ 
॥ भरी सम्यग्‌ ज्ञान पद्‌ कान्यम्‌ ॥ 
ताणं पदाण जय सिद्धचफ, तन्यावमरोधिमय पसिद्र्‌ | 
धरेह चित्ता वपते फरंत, मणिक दित तपौ हरतं ॥ ७॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
विमल केयर भाषन्‌ भाम्कर, जगति जतत महोदय कारणं । 
जिनवरं बहुमान जकौधतः, श्ुचिमनाःसपयामि विश्चद्धये ।७ 









| &° | 
मस्र--ॐ हीं श्रीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त श्ञानं 
शक्तये, जन्म-नरा-मृत्यु निवारणय, श्रीसम्यग्‌ ज्ञानपवे," 
पंचामृतं -च॑दरन-पुष्-धुपं-दीपं-अक्षतान्‌-नवेय'-फर्ट-वस््ं- वासं 
यजामहे स्वाहा । 
॥ अथ अष्टमी श्री सम्यम्‌ चासि पद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अष्टम पद चाखिनो, पूजो धरी उमेद। 
पूजत अनुभव रस भिरे, पाठिक दोय उच्छेद ॥१॥ 

॥ कान्यम्‌ इन्द्रवजायुत्तमू ॥ 
आरादहियाखंडिअसक्किभस्स, नमो नमो संजम.वोरिथस्व।* 
सम्भावणासंगविवदििअस्स, निव्ाणदाणार्‌ सयरुज्जयस्स॥१।॥ 

॥ युञजंग प्रयातवृत्तम्‌ ॥ 
फले जेह सम्पूणं थी तछरं, 
गुणाणंपि सवात भावे विश्लारं। 
जिणे आदस्यो से प्रयस्ते करीने, 
दीयो रोकने जे असुग्रह धरीने ॥१॥ 
दुवे जेहथो रंक रोकोपि पूज्यो, 
गुण भ्रेणिथी दोपतो जम ष्रज | 


























| &१ | 


स्वकीये मेदे करी जे विचि, 
जयो ते सदा रोक मघ्ये चरसि ॥२॥ 


चरी च्षानं फट चरण धरीये सुरे, 
निराशंपता दार रोध प्रसमे। 
अवमोषि सततारणे यान तुद्य, 
धर तेह चाखि अप्रा भृत्यं ॥३॥ 

होये जाक्ठ महिमा थक रफ राजा, 
पली द्यादश्चंगी भणी दोय ताजा । 

वी पएाप स्पोपि निःपाप थे, 
ध सिद्धते फमने पार आपे ॥४॥ 

॥ टाल उर्छालानी देशी ॥ 
चासि गुण चरो चरो नमो, तच रमण जषु मृरोजी | 
पर रमणोयपण टठे, सकर सिद्ध अनुङलोजी ॥ १॥ 
1 18। 

प्रतिकरूर आश्वं त्याग संयम, त्तथिरता दममयी) 
शुवि प्रम पती एत्ति ददप, पश्च सवर्‌ उपचः॥ 
सामापिक्ादिक मेद धमे, यथा ख्याते पृणता। 
अक्षाय भक्दटुप अमर उज्वल, काम कमर चृणंवा ॥२॥ 






























1 &₹२ । 
॥ पूजा ठार श्रीपारनारासनी देष ॥' 


देस पिर्ति ते स्यं॑धिरति ने, गृहीयति ने अभिराम ¦ 
ते चाखि जभतं जयवंतुं, कोजे तास प्रणाम २ ॥भ्‌० ३६॥ 
तृण परे ञे षट्‌ खण्ड एष॒ छडी, चक्रयतिपण बरियो ¦ 
ते चासि अदय युद्कारण, तेमे मन माह धरियोरे ५०३७ 
हु रकण नेह आदरी, पूजित इद नरिदं । 
अशरण श्षरण चरण ते वद्‌, पूयु ज्ञान आनन्दे रे ।५१०३८ 
बार मास पये जेहने, असुत्तर सुख अतिक्रमिये | 


शुक्र शुक्ल अभिजात्यते उपरे,ते चासि ने नमियेरे ।१०३8९ 
चयते आठ करमनो संचय, रक्तिं करे जे तेह) 


चासि नाम निशक्तं भाष्यु, ते वद्‌ गुण गेह रे ।भ० ४० 











॥ {ड ॥ 
जाणं चासखिते आतमा, निजं स्वमावमां सतो रे। 
रेरा शुद्ध अलंकर्यो, मोह वने नवि भमतो रे वैर” &। 





॥ श्रौ चारित्र पद काव्यम्‌ | 
सुषयरं पोह निरोधष्ठार, पश्चप्पयारं विगयाइयारं | 
मूरोत्तराणेम गुणं पित्तं, पाठेदनिच्चं पिट सच्चरित्तं ॥६॥ 





[ ६३ 
॥ कायम्‌ ॥ 

विमरठ केव मातन भास्छर, जगतिजंत महोदय कारणम्‌ | 
जिनं महमान जल्पतः, शुचिमनाःसपयामि चिदरद्धये 1८ 

मन्े-ॐ हीं श्रीं थह परमासने, अमन्तानन्त लान 
पक्तये, जन्म-जरा-परयु निवारणाय, श्रीचारििपदे, पचामूत- 
चन्दनं - पुप्प - धूपं - दीप-अक्षतान्‌-नपेव -एलं-षस्वं-पास 
यजामहे स्वाहा | 

॥ अथ नवमी श्री ठप पद पूजा ॥ 


| दोदा ॥ 
च 
केम काष्ठ प्रति तारया, परतिष अगनि समान। 


तपपद पूजो मवि सदा, निमेस धरिये प्मान॥ १॥ 
॥ कान्यम्‌ इन्द्रवजाधृत्तम्‌ ॥ 
फम्मदुदूमान्पूदण ॐ जरप्म, नमो नमो तिच तमोयरस्स । 
अणेगरृद्धीण निमरिधणस्म, दुमज्ज अत्याणय साहणस्स ॥१।॥ 
॥ माखिना्त्तम्‌ ॥ 


ध्य नव प्य खिद, ठि पिन्ना समिद्ध | 
पपटिय स्यनमग, ष्टं दिरंदस मम्ग॥ 
टि मिपरपुगतार, पाणि पीटा चयाः | 
तिजय विरये चके मिदचम्क नमामि ॥१॥ 








| &४ । 
॥ युजगप्रपात वृत्तम्‌ ॥ 





वली ब्रा अभ्यंतरे मेद भिन्न, 
जिनेन्द्राणमे वणु 

अनासं स्वभावे विरोके सुनघय, 
नमू ते प्रमोदे तपः पद मनि ॥२॥ 


॥ मादिनी वृत्तम्‌ ॥ 
हति जिनवर वं भक्तिता ये स्तुवंति । 
परमं पद निधान, मनै संस्मरति ॥ 


पर भव इहवा शरोपालवन्पानवानां, 
प्रभवति फिरुतेषां चार्‌ कल्याण र्मी ॥३॥ 


॥ थुजङ् प्रयातवरत्तम्‌ ॥ 


त्रिकाल पणे कमं कषाय टे, 
निक्षावित पणे बांधियांतिह बि । 
दयु तेह तप बाष्य अन्तर दुभेदे 
षमा युक्त निहेतु दुभ्यान छद्‌ ॥४॥ 





अदछिन्न । 






















१ 


छक पणे कमं आव्ण शुद्धि । 
तपो तेह तप जें महानन्द हेते, 
होये सिद्धि सोमंतनी जिम सकेते ॥५। 

हत्या नव षदं ध्यान ने मेह ष्यपि, 
सदानन्द चिद्रपता तेह पवि। 

वटी , घ्लान किप्रखादि गुणरल धामा, 
भ्रु. ते सदा सिद्धवचक्र प्रधाना ॥६॥ 


॥ माङिन प्रत्तम्‌ ॥ 
ह्म्‌ नर्बपद भ्यादे्‌, एरप आनन्द पावे | 
मेव भूच शिवे जपे, देव नर भय पावे॥ 
ज्ञान यिम गुण गवे, सिद्रचक्र प्रभावं 
सवि दुरति शम, पिश्ि जयकारं पावे ॥ 
| टार उलाछानी देशी ॥ 
षडा रोधन तप नमो, ब्रा अन्यतर भेदै जी। 
आत्म पत्ता एकता, पर परिणति उच्छेदे नी 1?॥ 
॥ उखारो ॥ 
उच्छेद कमं अनाद्विनतति, जद सिद्ध पण वरे । 
गौ चोद त नरा ----प शत चत्त तर । 




















[ *६६ 1 
अंतर प्रहरत त्च सा, पर्वं संवरता करी | 
निन आस्यता प्रणट साते, कुरी तप गुण अद्री ॥२ 
 ॥ ढह ॥ 
हम्‌ नप्र एद्‌ युण मंड, चउनिक्षेप प्रमाणे सी 
खात नये जे आदरे, म्यग्‌ क्षामे जणे जी ॥३॥ 
॥ उखरो ॥ ्‌ 
निद्धौर रती युणे गुणनो, करे ले बहु मान ए 
तपु करण इहा तचयं रमणे, धाय तिमर ध्यान प॥ 
दुम ॒श्ुद्ध॒सत्ता भटयो वेतनं, प्रकट सिद्धि अदुषरे ¦ 
अक्षय अनन्त महंत चिद्घन, परम आनंदता करे ॥ ४॥ 
्‌ ॥ अथ करश्च ॥ 
य सयल सुखकर गुण पुरदरः सिद्ध चक्र पदावली 
सवि द्धि विज्जा सिद्धि मंदिर, मचिक एलो मनररी। 
उवफायवर ` 'श्रोरानक्ाणर, ज्ञान-धमं सुराजता | 
गुरु "द)पचन्द" सुचरण सेवक," देवचन्द्र" सुश्लोभता ॥१॥ 
॥ पूजा टार श्रीपारनारासनी देशी ॥ 
मार्णतां त्रिहुः ज्ञाने संयुत, ते भव षक्ति जिद ।. 
जेह आदरे कमं खपेवा, ते तप सुरः तरु कंद रे.॥भ९४१॥ 

















‡ {*‰&७ | 

-फमं निकाचित्त पण क्षय जाये, क्षमा-सदिव जे-फरतवा ॥ 

ते तप नमियं-जेद दीपाय) जिन जान उजमंता रे ।५०४२। 

आमोसदी प्युदा वहु रद्धि, होवे.नास प्रमाचं ।- -.. 

अष्ट महासिद्धि नवनिधि अपटेनभियं ते तप भाषे २।१९४३। 

फल पिचु मोहद सुर नर वर, संपति जेहयु एल | 

तै तप सुर तरु सरिखो वंद, णम मर्द अमूर रे ।भ०४४} 

सवे गर मारि पेट मगल, वर्णवियु ञे प्रये । 

ते तप पः त्रिफरण नितनमिये, वर सहाय विपथे २।१०४१५। 

हम नव पए धणततो तिददं छीनो, भो तन्मय श्रषपार। 

गुजस पिराते चौथे खड, ९६ इग्या्मी दा रे ।भ०४६। 

7 ,) ` ॥[तिद्रचक्र पद वन्दी° ॥ 

`  ॥ हद ॥ ' ¦ 

हृय्छा रोधन पएदरी, , परिणत्ति पणता योगेरे। 

तप ते एदिज आतमा, पतं निन गुण मोभे रे ।वीर०१०॥ 

` आगमनो अआगमन्तणो, भाव ते जाणो पाचोरे। 

आतम्‌ भादे धिर हयो, पर मवि मत राचो रे ।वीर११॥ 

अष्टु सकल सम्ृद्धिनी, घट मादिं ठद्धि- दाडी रे।- 

तिमर नरपद फद्धिनाणजो, अआतमराम द सार्खर॥२२०१२॥ 


# 






























विष केवल भासन भास्करं, जगतिजन्त॒ महोदय कारणम्‌ । 
शुचि मनाः सपयामि विष्यडधये॥६॥ 









लप्र करतां जगतगुर शरीरे; सकर देवं विमरु करर नीरे । 
आपणा कर्म पर द्र कीधा, तेणे ते विबुधग्र थे प्र सिद्धा ॥१॥ 


| ९६ | 


हयं धरी अप्पा इन्दे आये, सराप्रकरी एम आक्चीष भाषे । 
निहाल सुरगिरि जंघुदोयो, भमतणा नाथ जीवाति जीवो।२) 


॥ अथ नवपद जी कमै आरती ॥ 

जय जय जगजन बोित पूरण, सुरतरु अभिरामी । सुर० 
अत्म स्प विमल फर तारक, अनुभव परिणामी ॥नय०१। 
भव जय जम्‌ सारा, भविजन आधारा | भषि० 
आरति पार उतारा, सिद्धवक्र सखकारा ॥जय० २॥ 
जगनायक जमपुर जिण चदा, मज श्रीभगवता । मज. 
अततम राम रमा सुख भोगी, सिद्धा जगचता ॥जय० ३॥ 
पचाचार दिये आचारज, युर गुणधारी । युग 
भार्‌ काचक त्र अर्थना, पस्फ़ भवतारी ॥जय० ४॥ 
शम द्म सूप सकर गुण धारक, मोध अनिराया । मोरा० 
दरिसण नाण सदा जयारक, सजम तप भाया ॥जय० ५। 
गवपद्‌ सर्‌ परम गुह भाषे, सिद्धवक्र सुखकारी । सिद्ध 
९६ भव परव ऋद्धिदायक, भय सायर वारी ॥जय० ६॥ 
फर्‌ जोडी (सेवक जक्त मापे, मनवांछित पापे । मन० 
धरी जिनचन्द चरण परिपूजक, रिवकमला पावे ॥जय० ७॥ 

















। व! | 





स्रयति समरि सुभि । पतर सविधि पूजा तणी, पभणिषु 
प्रपानद ॥१॥ 


# 


॥ गाथा ॥ 
स्हवण विलेवण वल्थजुगं, गंधारहणं च पुफफरोहणयं | 
माह्ारोहण वन्तयं चन्न पडागाय आमरे॥१॥ ` 
मालकराबुवं सुपर, पुष्पं पगरं च टर मंगलयं | 
धूर उखेवो गययं, नू वउ्जं तहा भणियं ॥ २॥ 
्‌ ॥दोहा॥ 
सतर सुविध पूजा प्रवर, ज्ञाता अंग मभार । 
द्र. पदसुता द्रौपदी परे, करिये षिधि षिस्तार ॥ 














सतरहभेदी-पूजा - 
५ 4 -ग्रथम न्हवण पूजा ॥ `! 


` ॥ राग देक्चास॥ 
` पूं प पावन, करि दणन पावनं, यदत धषी धरी, 
उचित मानी (अयो) ! षिदित युदकोकश्षम, पीरगधोदे 
सुभृत भणिकलत्न करि विविधं वानी ॥ अ०॥ १॥ 
निषि जिनृंगयं, रोम हस्ते नर, माजन करिय जिनं 
वारि वारिं । अ० | भणिय ुक्ठमाजलो, करम विधि मन 
रली, न्हूयति जिन इन्द्र जिम, तिप अगरी ॥ अ०२॥ 


॥ दोहा ॥ 


पटरी पूजा साच्वे, श्रावक श्रुभ परिणाम । 
एचि पठार तनु जिन तणे, करे युत हितफाम ॥ 
परमानेद्‌ पीयुष र, न्दबण शुगति सोपान । 
धरम स्प तरु सींचत्रा, जरधर धार समान॥ 



























 ॥ शम्‌ सरग तथा मद्दार्‌ ॥ 
पूजा परतर प्रफारी,' सणियोरे मैरे जिन (चवर) की 
प्रमानन्द॒॑त्तिण अत्ति दरयोरी सुधार, तपत बुक 
मेरे तनदौ दो ।प्‌९ ॥१॥ प्रयु विहलोफि नमि जतन्‌ 














७२ वृहत्‌ पूजा सग्रह 


प्रमाजित, करत पखारु शछचिधार वनको ह्यो । न्दण 
प्रथम निजघ्रजिन पखावत, पंक वर जेसे धनकीदो 
॥१्‌०॥२॥ तरणि तारण भवसिधु तरणकी, मंजरी संपद- 
फर प्रधनकरो । दिवपुर पन्थ ॒दिखावण दीपी, धुमरी 
आपद्‌ वेर मरदनक हो ॥ १० ॥ ३ ॥ सकर शल रंग 
मिस्योशी सुमति संग, जागी सदश श्चुभ मेरे दिनकी | 
फटे साधुक्तोरत सारंग भरि करतौ, आस फ्री मेरे 
मनक हो | पू ॥४॥ 


| द्वितीया विरेपन पूजा ॥ 
॥ राग रयपभिरी ॥ 

गात्र लूहै जिन मनरगसु हो देवा ॥ गा० ॥ सखर 
पुधुपित वासु हारे देवा वासमु । गंध कसायसु' मेखिये, 
नन्दन चन्दन चन्द सेलीये रे देवा ॥१ ।न०॥ मांहै सृग- 
मद कम भेलीये, कर लीये रमणपिगाणणे कचोलीये 
।२॥ पग जानु कर खंधे सिरेरे देषा, भार कण्डं उर 
उदरतरे । दुख हरे हारे देवा युख करे, तिक नपे अङ्क 
कजे ॥ ३ ॥ दृजी पूजा असुरे भावक, हरि विस्वे 
जिप सुरभिरे । तिम करे जिणपर जन मन रंजीये॥ ४॥ 






























सतरदभेदी-पूजा 


॥ राग छटखित ॥ 


॥ दोहा ॥ 
करहु विलेपनं युपप्तदन, श्र¶ जिन चन्द शरीर । 
तिरुफ़ नवे अष पूजता, ठह भवोदधि तीर ॥ 
भिरे ताप तसु देको, परम श्िचिर्ता सम | 
चित्त पेद सवि उपक्षमे, सखम पमरसी रंग । 
॥ राम्‌ विरावर ॥ 
विङेपन कीजे अजिनपर्‌ अगे ; जिनघर अंग सुगधे 
१०} ककम चन्दन मृगमद यक्षद्‌ म, अगरमिधित 
मनरगे ॥ षि० ॥ १ ॥ पग जान्‌ फर संघे धिर, भालकष्ट 
उ घद्रतरं समे। विद्ुप्ति अथ मेरो करत विटेपन, 
तपत बुफतति जिम अगे ॥ पि ॥२॥ नवमन्नं 
विहफ़ करत दी, मिरुत नदे निधिकती। कै षाधु तनु 
शचि, करो सुरुरित पजा जसे गगतरे ॥ पि० ॥ ३ ॥ 
॥ वतीय वघ्पुगर पजा ॥ 
| दोहा ॥ 
वपरनयुगर उजरड पिम, भातेपे जिण थग | 
ताम्‌ घान ददन रटे, एजा ₹उताय प्रम ॥ 

































वृहत्‌ पूज स्र ~ ` 

| राग गौडी ॥ 
कम कोपर, चस्दनं चर्चितं, सुरगध्धे अधि- 
वाध्िषादहां रे अई०। कनफप्रंडित दये; राटपरख्व 
शुचि वकदननुष्‌ कत अतिविषा ॥१॥ जिनप उत्तम 
आगे, सुषिधि शको यथा, फरिय पहियषणा दोह्य पए 
हां रे अ०। एप्‌ लूहण अंब सूदणुं देवने, वस्तरम्ुम्‌ पूज मर 
घोध्ये एषं रे अ० २ 

॥ राग वेराडी ॥ 
दैवृष्य जुर पूजा न्यो हे जगतगु6, देर दुष हर 
थप श्तनो मणु तहि स्री हित तुहिज युणति- 
दाता, तिण नमि नमि प्रभुजीञ्रे चरणे कागुं ॥ द० ॥१॥ 
कहै साधु त्रीजी पूजा केवर दंसण नाण, देवदुष्य मिश्च 
देह उत्तम वारु । श्रयण अंजली पुट सुपण अमुत पीतता, 
सृभिराडि दु संश्यधुरमेभांयु ॥दे०२॥ 

| चतुथं वापक्षेप पूजा ॥ 
॥ राग गोडी दोहा ॥ 
पूज चतुर्थी इण प्रे, सुमति वधारे वास। 

छुपति इगि द्रे हरे, दहे सोह दरु पष ॥ 





























॥ राग सारग॥ 
हह रे देवा यावन चन्दन घसि इम्मा चूण 
विधि विस्वे वासुए। हां ॥ कुसुम चुरण चन्दन मुगमदा, 
छंकोर तणो अधिवायु ए ॥ हां॥ १॥ वाप दशोदिशचि 
वाप॒ते, पूजे जिन अगण उगुए॥ हां०॥ छलि भुपन 
भविचासियो, अयुगामिफो सरपत अभयु ए ॥२॥ 
। ॥ राण गोड तथा पूर्वी ॥ 

, मेरे प्रथुजीकी पूजा आणद्‌ मेढे ॥ मे० ॥ वासि युवन 
मराधो सव. लोए, सपदा मेरी ॥ पूजा० १ ॥ सतर 
प्रकरी पूजा, विजय देवा तत्ता येदं । अग्रप्रत्त गुण तोरा 
घरण सेवा ॥ पू०॥२॥ ङ्म चन्दनवासे, पूजये 
जिनराज तथे । चतुगंति दुख मोस चतुर्थी धनकी 
॥ १० ॥३॥ 

 ; १ पंचम पुष्पारोहण पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


मन विक्स तिम विकमतां, पुष्य अनेक प्रार्‌ 
प्रधुपूजा ए पंचमी, पंचमि मति दातार ॥ 


| राग कामो ॥ 
चम्पफ़ केतफी मारुती हारेअ०्ए) कृद किरण 
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बरहत्‌ पूजा संग्र 
परचकद । सोवन जाह जूरईका, धिरलसिरी अरविद ॥१॥ 


जिनयरं चश्ण उवरि धरे ए हां रे अ०, युरिति इषम 
अनेक । शिव रमणी यर षरे, पिधि जिन पूज विवेक ॥२॥ 


|| राग कनिड ॥ 


सोहेधी माई बरणे मन मोहरी माई वरणे । विषिध 
छुष्ठुम निनचरणे ॥ सो० ॥ पिकसौ हषी जपे सादिषङ्क, 
राखि प्रथुहम पशे ॥ सो० १॥ पंचमि पूज उम 
युकुलितकी, प॑ंचविषय दुख हरणे ॥सो०॥ कहै साधुकोरति 
भणति भगवंतको, भविक नरा सुखकरणे ॥ सो० २॥५ 











॥ छट माररोहण पूजा ॥ 
| राग आज्ञाषरीरं दोहा ॥ 


खटी पूजा ए छती, महा सुरमि पफपमार । 
गुण गुथी थपिगके, जेम टले दुखनारु॥ 


॥ राग राम गिरी शजंसी ॥ 
हे नाग पुन्नाग मंदार नव मारिका, हे मद्लिकासोग 
पाररिध्‌ कलो ए । हे सरुक् दमणक बकर तिलक वासं- 
तिका; हे रार गुख्छार पाडरु भिली ए ॥१॥ हे जासुमण 
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मोग बेउला मालती, हे पंच वरणे गुथी मालदी ए ॥ 
ड माल जिन कड पीठे टी रष्क, है जाण सत्ताप 
-सहु पारुती ए ॥ २॥ 


॥ राम्‌ आघ्नाघरी ॥ 
देखो दामा कड जिन अधिक एषति नदे, चकोर 


देखि देखि जिम चदे ॥दे० १॥ पंचविध चरण रची 
कुसुमाकी जसी रयणावरि सुहमदे ॥ दे० ॥२॥ चखद्धी २ 
तोडर पूजा तवर इर धूजे, सत्र अरिजन हर्‌ हु तिम 


छन्दे ॥ दे० ॥ ३ ॥ कहे साधकीरति सकर आद्या सुप, 
भविक भगत जे जिण वदे ॥दे० ॥४॥ 


॥ सप्रुम वणपूजा ॥ 


| दोदा ॥ 
केतकि चंपक केवड़ा, श्ोमे तेम सुगात | 


, 'चटो निम चठता हषे, सातभिये सुपश्च ॥ 
॥ राग केदारो गोडी ॥ 
क़ क्म्‌ ` चचित पिपिष पच वणक, कुसमप्त' ` 
हारे अ०॥ कद्‌ गुडायश् चपफा दमणो 
॥१॥-साठमौ पूजमे अभिए अग अरुकियिण ९ <न 
आरंक मिद्व माननी, द्रुणति आर्िगिये ए ॥२ करि ¶च 























. ` «८ -> वृद्त्‌ पज्ञा सग्रह 

| ॥ राग भेरवी । 
पंख व्रणी अभी रचि, क्सयनी जाती । पटनको 
जाती ॥ पं०॥ सूद सचकूद 'गुषि रिरोमणी, क 
रणी सोवन जाती ॥ पं० | दमणक मरक पाडर 
अरर्विदो, अंस जई वेऽरु वाती ॥ प॑० ॥१॥ परथि चरण 
करार मंदारो, विण -पटकरु चनी भाती ॥ पं ॥ सुरनर 
क्विर्न्‌र स्मणी गाती, मेरी फमति व्रतती दाती ।प० २॥ 


॥ अष्टयं गंधवटी पूरा ॥ 
 ॥ दोह्य सोरटो सगमां ॥ ्‌ 
युमति पूजा आटमी, अगर रेर्हारस सार । 
रायो जिन्‌ ततु भावश्च गंधवटो पनकार ॥१॥ 


। राग पोर्ट ॥ 
कुद किरण शशि उजनलो.जी देवा, पावनं धन 


धनसारोजी । आषछो सुरभि शिखर मृग नामिनो जी 
भ्रा, चन्नरोदण अधिकारोजी | आ०॥१॥ वस्तु सु्गध 




















7 सतरदमेदीन्पूजञा ` ५६. 
, +, -रगसमेरी॥ , `; 
पूजोरी माई, जिनवर अग ` सुर्मघे ॥ जि० ] १० ॥ 
' गधी षनक्ठार उदारे, गोत्र तीथकर वापे ॥ १० ॥ १॥ 
भआरमी ` पूजा, अगर रद्ारस, कवे जिन वु रागे। 
धार्‌ कपूर भाव घन चर्पत, सामेरी मति जां ॥ १० ॥२॥ 
॥ नवमी घल, पज्ञा ॥ 
। -: ~ ~ ॥दोहा॥ - ` 
मोदेन- घज धरं म्तके, प्रदद गीत्त सपू । 
दीजं तीन प्रदक्षिणा, नवमी पूज अमूल ॥ 
 ॥ राग मेष गोड पस्तु खन्द ॥. ,, 
षप जोयणं सहस जोयणं हेमभ्रय दण्ड | युतपताके 
‡ पचे व्रण, घुम॒घुमन्त वुषरी वाने । मृदु समीर हयै 
गयण, जाण पति, दरु सय भाज ॥ सुरपत्ति जिम 
विस्वे -धजा ए, नयपी पूज रंग ॥ विण प्र श्राव 
 , घ्वज वहन, आपं दान अभंग ॥१॥ 
, ~ ,॥ राम नद्नारायण ॥ 
- जिनसयको ध्वज ' मोहना, . घ्ने मोहना रे भन्न 
मोहना ॥ जि ॥ मोहन पगु अधपिवात्तियो, फेरि पच 


| 
॥ 











८5 परह्‌ पूजा सरह 


सुद्‌ त्रिप्रदक्षिणा । सथ वधु हिरसोहणा ॥ जि० ॥ १ ॥ 
माति वसन पंच वरण वन्यो रै, विध करि घ्जको रोहणा ॥ 
साध्‌ भणत नवमी पूजा तव, पाप नियाणां खोदणां ॥ 
शिव मंदिर अधिरोहणा, जन मोघ्यो नट्नारायण॥जि ०) 


| दक्षमो आभरण पूजा ॥ 
॥ राग केदार दोहा ॥ 

दशमी पूजा आभरण, स्वना यथा अनेक) 
सुरपति जिम अंगेरचे, तिम श्रावक सुषिवेक ॥ 

शिर सोहे जिन्व्र तणे, रयण युकूट रुक्त ! 
तिलक भार अङ्गद यजा, श्रवण कुण्डल अत्िकत ॥ 

॥ शग अधमास्र वा युण्डमद्दार ॥ 

पांच पिरोजा नीलू रणया, मोती माणक लाल 
रसणीया, हीरा सोहे रे, मन मोहे रे धुन¶ चनी पुटक 
करकेतना, जातरूप सुभण अक अजना, मन मोहरे 
॥१॥ मोलि युक रयणे जडयो, काने कृण्डङ दारे अति 
जुपते जुडयो । उरहार रे मनवारू रे ॥ २ ॥ भा तिरक 
हे अङ्कदा, आभरण दश्चमी पूजा यदा । सुखाकार रे, 
दुखहारू रे. ॥ ३॥ 
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मतरदभेदी-पूला 
॥ राग केदारो ॥ 
प्रथु धिर सोहे, यरहट मणि रयणे जदयो ¡1 अंगद 
वांद तिछफ भारुष्थर, येह नौको कोन षद्यो ॥प्र०॥१॥ 
भ्रण कुण्ड श्वश्च तरणि मडल जीपे, सुरतरुषम अल- 
कर्यो | दुपकरे दार चपर सिहापस्रण, छर शिर उरि 
धत्यो, अरत उचित वस्यो ॥ ४० ॥ २॥ 







॥ एकादश एल पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
एूटघरो अति शोभरो, एदे रके एक । 
महफं परिम फरमदहा, म्यारमीं पूज अमृ ॥ 





॥ रागं रामगिरी कोतकिया ॥ 

कोन अङोट रायवेलि मव मारि, इन्द मचङ्कन्द 
प्र पिचिक्लु हारे ॥ अः० पि०ए॥ तिरक दमणकर 
दर मोगरा परिमल, कोमला परिषि णडल हां रे अ° 
पा० ए॥१॥ प्रषु इमे रच त्रिद्ुवनङ़ रुच, इषम 
गदे विच तोरण, दारे अ०्तोषए॥ गुच्छ चन्द्रोदय 
कचा उन्नय, जालिका गोठ चवि चोरणूदा रेः 
चो०ए॥ २॥ 








८२ वृहत्‌ पूजा संम्रद्‌ 
| राम्‌ रासभिरो ॥ 
मूसे भन पोष्यो माहई्री, एकर अआणंद भिलं। 
सत उसत दास वधै मनोहर देखत तयही पत्र दुसि 
खिर ॥ फ० ॥ १ ॥ दु मंडप यंभमुच्छ चन्द्रोदय 
सोरणि चार्‌ विनाण समं | इग्यारसौ पूज भणीहे राम- 
भिरी विद्रु विपाण जसे तिपुरि भजं ॥ ९० ॥ २॥ 








॥ द्वादश पषपवां पूजा ॥ 
॥ दोह्य सद्र यशसां ॥ 


वपे घारमी पृूजमे, खम वादलिया एह | 
हरण तप्‌ दुख रोको, जाद समा बहू मू ॥ 


( राग मीमसल्दार गु'ठसिश्रः देसी कडखानी ) 


मेव वरस भरी, पूष्फ वादर करी, जायु परिमाण 
करि कसुम पग्र । पंच वरणे वन्यो, विकच अयुक्रम्‌ 
चण्यो, अधोवरते नहीं पीड प्रं ॥मे०॥ १॥ 
सास महे भिरे, भमर मपभरी मिरे, सरस रसरंग 
तिण दुख निधारी । जिनप गे करे, सुरष जिम खख 
वरे, वारम पूज तिण पर अगारी ॥ मे ॥ २॥ | 











सतरदभेदी-पुज्ञा ८३ 


॥ राग सोम्‌ सार \ 

पुष्प घादरीया वरसं सप्तमा ॥ अहौ ए० ॥ योजनं 
अञ्युचिहर परप गंधोदक, मनोहर जायु समा ॥ पु 
॥ १ ॥ गमन आगमनक्पे पैर नदी तमु, इद निने 
अतिशय सुगुण । गुजत-गुजत मधुर इम पमणे, म धर 
पचन जिन गुण थणे । प° ॥२ ॥ शुम सुपरि सा जो 
करे, तसु पीर नदीं सुपणे । समवप्तरण पचवरण अधीव्र'त, 
विद्ध रचे सुमना सुघ्मा ॥ प° ॥ ३॥ वारमी पूजन भवि 
तिम करे, इम पिर्स दसी उच्चर, तसु भीम रवधृण 
अधरा ह्ये, ञ घरे जं जे जिन नमा ॥प० ॥४॥ 








॥ व्रयोदश्च अष्ट मगरिकं पूजा ॥ 
॥ दोहा शण कदयाणमें ॥ 


तेरम्‌¶ पूजा अप्रषरे, मंगर अष्ट विधानं । 
युति श्च सुमते सही, परमानन्द निधान ॥ 

॥ राग्‌ वप्तन्त ॥ | 
णतु भिमरु भिरा, अखंड गुणे भिद्या सारि 
रजत तणा तंदुखा ए । इरुपण समाजक, पचविध वणक, 
चन्द्रफिरण जसा उजला ए॥१॥ मकि मंगर किख, 
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फर धरे! भ्रति धृप करति भोगं, रोग सोः 
अषघ्रुम हरे } १॥ 
॥ राग माछवी गौडी ॥ 

सत्र अरति मथनष्दार धुं, करति गंध रप्ताल 
॥ देवा, फर० ॥ धाम्‌ धुमा वीय धुप्तर, कुष पात्ति 
गार २ ॥ देवा, स० ॥ १ ॥ ऊष्वेगति दएव॑सिं भक्छि 
मघमधे करनारु २॥ ३० ॥ चौदमी वामांग पजा, दीपे 
रयण विद्चल रे आरती मगर भारुरे, माटी गोटी 
ताठ रे ॥ दे° स० ॥२। 














कट भरे आङाप करि, गायो जिनयुण गीष । 
भावो अधिङी भावना, पनरमी पजा प्रीद॥ 

॥ श्रमे रागे आर्याधरते ॥ 
यद्धद्तकेवले मनंत, फक भस्ति जनगुणगानं । गणवर्ण- 
तानघ्राच, मात्रामपाल्ययुक्त ॥ १॥ सप्त सरग 
स्थानजंयतादि वालरणेशच । च॑चुरचारी चारै, भीतं 
गातं पपीयपं | 2 ॥ 








नदत्‌ पूजा-सग्रद 

| श्री गम ॥ 

जिनगुणं णात श्रुत अमृतं । तारं मंद्रादि अनाहूत 

तानं, केवल जिम तिम फक अमृतं ॥ जि० ॥१॥ विवधं 

कुमार सारी आलापे, युरन उपंम नाद जनितं । पाठ 

प्र्ंध धुआप्रतिमानं, आयति छंद सुरति समितं ॥ २॥ 

शब्दान रुच्यो व्रिभुचन् , सुर सर गावे जिन चरितं ¦ 

सप्स्वर मान शिवश्रौ गीतं, पनध्मी पूजा हरे दुरितं 
॥ जि० ॥३॥ 











॥ पौोडस नंत्य पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
करं जोडो नाटक करे, सजि सुन्दर सिणगार । 
भव चाट्क ते नवि भसे, सोमो पूजा सार ॥ 
| राग शुद्धं नड्‌ ॥ 
॥ काव्यं । शाद्‌ खविक्रीडितं धृतं ॥ 
भवा दिष्पिपिणा सुचारू चरणा, सखु पन्न चंदानना, 
पषप्पिम्पासम स्वं वेस वयसो, मत्तेभ कृभस्थणा | 


रावण्णा सथुणा पिक सवे, रागाह आरावणः, 
कृम्पारी इमरावि जेनपुरभो, नच्चंत्ति दिगारणा | 
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| गद्य ॥ 
तएण ते अठमयं कुमार कमरीभो दरियामेण देवैणं 


पदिद रण मखे पदा निण नमता मायता वायता 
नस्ति ॥ 








॥ शगनट्‌ त्रिगुण ॥ 

नाचंति मार मरी, द्रागडदि तत्ता येहय, 
द्रागडदि द्रागड्दिरि थोग थोगनि मुखे तत्ता पेय । 
ना० ॥ १॥ देण चीणा श्रुजल वज्ञे, सोरदी सिणगीर 
साजे, तनन्न न्नन्नानेदय, धणण घणणं घुघरी षम्रफे, 
रण्णण्णणर णा भेहय ॥ ना० ॥ २ ॥ कप्ती कचु तरुणी, 
मजरौ फरार करणा, मोभति कूमरीय, रस्त हपादि 
भच, ददति भमराय॥ना०॥३॥ सोरमो मार्क 
पजा, सुरीयामे रायण कोने पुमंध तत्ता त्ये, 


लिनप भगते भिक सोणा, अआणद तत्ता येईय 
| भा० ॥ £ । 
॥ सप्रट्चमो पालित पला 


॥ दोदा ॥ 
ततय पपिरे नधे, वाजित्र चडिष वाय) 
भषति भरी भगवन, मतरं! ए रुपदाय ॥ 

















तुवञ्जए पणवो | 
युरतारिं वंदि तरो, पभणेई च्‌ नंद जिणताह्‌ ॥ 

| राग सधुमाधवो ॥ 
त्‌ नंदिथानंदि बोहत नदौ, चरण कमर जसु 
जश्त्रय वदी | ज्ञान निमल वायन अ वेदी, तिवछि 
दोलठे रंग अतिदही अआर्नंदी ॥त्‌०॥१॥ मेरी गयण 
ाजंती, कुमति त्याजंती ; प्रु भक्ति पस्राये अधिक 
गाजंती | सेवे जेन जयणावंती, जेनशाक्तन, अयवत्‌ 
नेद ती । उदय संघ परिपास्य वदन्ती ॥ त° ॥२॥ रेवि 
भविक मधु माधनफेसी, भव नौ फेरी नप्पभणंती, कटै 
खाधु सतरसी पूज बाजित्र सव्र) मंगल मधुर धुनिकर 
करटंतो ॥ तु ॥३॥ 























॥ कुक्च ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ 
भवि तु भण गुण जिनके सत्र दिन, तेज तरणि यख 
राजे । कथित शतक आठ थुणत शक्रष्तव, थुय धुय रगै 
दम छाजे ॥ भ० ॥ १ ॥ अणहिलपुर्‌ शांतिशिव सुखदाई, 


सतरदभेदी-पूजा ८६ 


नवनिधि सिद्धि आवा । सतर सुपूज स॒पिधि भावक 
भणी मँ भगति हिव कां ॥ म०॥२॥ श्री जिन- 
चन््रषरि सरतर पत्ति, धरम ववन तसु रास । संवत 
सोरु अढार श्रा्रण धुरि, पचमी दिव समाने ॥भ०॥३॥ 
र्वाक्लश् गुरु अमरमाणिक्य व्र, तासु पसताये सविध 
४६ मान | कहे साधुक्ीरति करत जिन सस्त स 


खला सुर सालं ॥ ५० ॥४॥ 























श्री सुणुणचल्द्रोपाध्याय कृत 


॥ पचप्रमेष्टी-पूज। ॥ 


च 
कम-७ ५ ९) # ॥ 


| प्रथम भरिहतपद पला ॥ 
| दोहा । 


अभार्‌ बीज आदे तपू, शीचौणी सुखदाय | 
त' तस्णै पंडित रे, पूञ्े सुरनर्‌ं सय॥ 
ॐ नमो गुहदेवङ्क, भाषा सरस वनाय । 
पाहणथी पर्ख्व करे, उपणारो सिर सय । 
प्रथम नमू अरिहितजी, दूजा सिद्ध अनत | 
तीजा प्रूरि सदा तपू, उपगारौ मगवन्त ॥ 
वलि उवाय वंदे, गुण पचधीस ब्रधान | 
वादश्च यंग प्रपत, सहयं विक्था नहीं खान) 
पचम पद्‌ युनिराजनो, वंदे भवि इकततार | 
गुण सत्तावीद सोभता, करणा रस भंडार ॥ 





पचपरमेष्ठी-पूजा ६१ 


पाचों पद सेषे नही, मूर रोक अजाण। 
एर्पाचू परमेष्ठि र, अनुपम सखकी खाण॥ 
उऽ्जवर घरण विराजता, मति हरण सुभ ठेश्च | 
अरित पद पूजा करो, रेवत सदा सुरेश ॥ 
अष्ट द्रव्य छेडई करी, पूजो अर्हित देव! 
पूजत अनुभव रख मिले, पावो सुख सितमेव ॥ 
प्रथम पद श्रीकार हं, अतिप्तय जापर अतत । 


तीन रोकना राज्पी, सेवे मुर मर उत॥ 


 टाड दहौररी ॥ 


यरसिहारो सुखकर निनधर फो। सव देवनमे देव 
नगीनो, महिमा अपिफ्पं युनिररफी ॥ ० ॥ १ ॥ को 
ध्यावे हरि हर व्रक्ना, कोद फटे मेरे यारा जी ॥२०॥ 
फोर कहे मेरे चण्डी माता, फोई कहे भरू काला जीं 
॥ व० ॥ २ ॥ कोई नरमिद देव कु प्यापे, कोई कहै मेरे 
ज्याला जी ॥ वर ॥ मेरे परपन तमदही आए, वपैपराग 
गुण बालासो ॥ ब० ॥ ३ ॥ अपर देव सय काच कथोरा, 
तुम दो अमोख्के दीरा जी ॥ प० ॥ राग दष तुम पास 
नदीं ६, वादर् परिपद्‌ धीराजी ॥व० ॥ ४ ॥ तेरी सुस्फी 





























६२ वदत्‌ पूजा सग्रह 


बलिहारी, स्या कह अज्र अमीरा जी ॥ व० |] कोड 
देवता हाजर रहता, अणहूते वडवीरा जी ॥ व० ॥ ५॥ 
जभजीवन जगरोचन किये, तुम स्मर अवर न धीराजी 
| व० ॥ तेरे गुणो पार च पायो, सुरनर राय बीरा 
जी ॥ ब० ॥ ६ ॥ वारे गुण प्रथु उपर सोहै, दृक्ष अक्षो 
उदारा जी ॥ च० ॥ तीन छत्र भामंडरु पठ, ध्वजा फरक 
रही सारा जी ॥ ब० ॥ ७ ॥ प्थ्वी पीड सहासन उपर, 
राजत हो बडवीय जी ॥ ब० ॥ पाम पूरु करके बहु 
सोभित, राजतदहो युन पूयजी ॥घ० ॥ ८] सहस 
जोजननो इ द्रश्वजा, प्रयु आग चालत सारा जी ।ब०॥ 
महा मोप सहामाहण किये, निर्यामक सथवारा जी 
॥ ब० ॥ & ॥ एषे अरिहंत पद कौ महिमा, सुणियो तुम 
सपर प्यारयाजी ॥ व० ॥ तोन सोकमे इनका भंडा, पूजत 
हे इकतारा जी ॥ घ० ॥ १० ॥ अष्टद्रव्य से पूजा करतां, 
सदा हुषे जयकाय जी॥ष० ॥ धरमविक्षाङ दथयाङ 


पाये) सुपति कह गुण सारा जी ॥१०॥ ११॥ 
ॐ हीं प्रमास्मने पंचपरमेष्टी महामस्रराजाय अशर्टितपदे 
अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा | 
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॥ भथ वौलो सिद्धपदं प्रना ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
दूजी पूजा सिद्धको, करो भषिक गुणवत | 
ध्वजा चडावौ मवु, लर व्रणं मति्वतत 


गुण इकतीसं विशञजता, तीन लोक सिर छत्र | 
अनंत चतुष्टय धारता, जगजीवन जगमित्र | 


॥ टि ॥ 


चाल --भवि पनरम पद्‌ गण गाना हो 
भवि सिद्धपदके गुण गाना दहो ॥ ० ॥ पनरे 


मेदे सिद्ध विरा, भवि तुम चित्तम रखनादहो॥ भ० 
सि० ॥ जिन जिन तीरथ अतीरथ कटीयं, अन्य सर्टिग 
कहाना हो ॥ म० सि०॥१॥ स्री पररपादिक रिग 
लाये, कृत्य नपुंसक गाना हो ॥ भन सि० ॥ प्रत्येकः 
युद्ध मे पदं संबुद्धा, बुद्ध योधित रप्रमाना दो ॥ भत्मि० 
॥२॥ एकं अनेक कष्या एक समये, गुर्‌ यखधो श्रद्‌ पाना 
हो ॥ भ० सि] अष्ट सिद्धि नवतिधिके दाता, 
तुमदो देव निधाना दो ॥भ० ति०॥३॥ सदां 
धेत तुम सुपे भोगो, जोगोसर ख्य छानाद्ो ॥भ० 
पि०॥ ्वब्द सूप रक् गध फरसङ्‌, जीत भए धरनि 























# 


९४ चृहत्‌ पूजा सम्रहं 


धाना से ॥ भ० पएि०॥ ४॥ अव्याचाध सुखे तुम 
सिये, भष्य सकर इख दाना हय ॥ म्‌० सि० ॥ घाति 
अघाति दूर सशीने, जोत जोत समाना दो ॥ भर सि. 
५॥ पैतालीस रुष जोजन श्चिच्ला, उज्जवल वरण 
कहाना से 1} ४० सि० ॥ उपर जोजन याग चोइसमे, 
सिद्ध प्रयु हराना दो ॥ भ० सि० ॥ ६ ॥ तिहां श्रोसिद 
सदा जयवता, परम शुरु परथाना हो ॥ म० पि०॥ 
अंत शणाकर ज्ञान दिवाकर, इनके यण नित्‌ गाना 
हो ॥ ० सि० ७ रुष्ि रिद्धि सष सिद्धिके दता, 
प्रम्‌ इष्ट सुखदाना हो ॥ म० सि०॥ धरमविश्षाल 
दयार पसाये, सुमति कहै बुधाना हो ॥ भ० सि० ८ ॥ 
ॐ हीं परमातमाने सिद्धपदे अष्टद्रव्यं थजामहे स्वाहा | 























॥ तजी भाचायं पद पूना ॥ 
॥ दोहा } 
तजे पदषकः नित नशु, आचारज गुणवान्‌ । 
गुण छत्तीघ विराजता, भिनवरके प्रधान ॥ 


प्रतिरूपादिक गुण करौ, रजे घ्र समान 
जातिवंत कुलचंत हं, नहि विकथा नदी मान ॥ 
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क, 


भय सकरुङक ताया, दे प्राचो उपदेज्ञ। 
कुमति सदा दूरे करे, सुपति पारे हमे ॥ 
ऋद्धि सिद्धि कारण पूजये, पीठे रग प्रधान | 


गणधारक गुरु गहपति, जगप्रधान सुजान ॥ 
॥ टाड ॥ 
चाट-मद्धी जिनं युखकारी रे वाखा 
आचारज सषफारी रे, बाला ॥आ० ॥ गुण 


छत्तीष॒ विराज जेहना, परम परम उपमारी रे ॥ चा० 
आ० | १॥ पचाचार विराजत जगमणि, सहम फरण 
अवतारी रे ॥ वा> आ०॥ प्रतिस्पादिक शुण जप 
खाज, मोह माया परदारी रे ॥ धा० आ०॥ २॥ राग 
दप दूर निवार, समता रष भंडारी रे॥ वा० आ०॥ 
क्रोध मान माया नहिं जिनके, चिङ्था दूरं निमारी 
रे ॥ घा० आ०॥२॥ तेज करी घरञज सम शोभित, 
मिध्यातमफे वारी रे ॥वा० आ०॥ ध्मा अधि 
जगम जसु राज्ञे, विपथ िषार निमारीरे॥ वा० आ० 
॥ ३ ॥ हृदय गमीर महाय निरमर, स्पाधिफ मन- 
हारी रे॥ वा० आ०॥ देस जात ड उत्तम जिनके, 
माद्या समर नरनारी रे ॥ बा० आ ॥४॥ सुरवर 






























६६ वृहत्‌ पूजा संग्रहं | 
नखर सेव करत है, जय जय तुम सुखकारी र 
॥ वा० आं० ॥ मीढो अमृत वाणी बौ, सुणतां हप 
अपारो रे} वा० आ०॥ ६ ॥ पूरव चद्‌ मण्या धरत 
सागर, वधि अटादस धारी रे ॥ पषा० आ० ॥ द्रव्यायु- 
जोगी चरणातुजोभो, करणाचुजोगङ़े धारी रे॥ वा० 
आ० ॥७1॥ गणतासुजोगङ धरमातुजोगी, जाणे 
आम सारी रे॥ वा० आ०॥ धमं प्रभावक एह कीजे, 
षरि सत्रे धासैरे ॥ वा आ०॥ ८ ॥ गणधारी 
गछमार धुरंधर, सारण वारणकारी रे ॥ वा० आ०॥ 
ज्ञान उजागर विद्यासागर, यारी जाः वार्‌ हजारी 


रे॥ वा० आ० ॥8॥ धरमविक्ाङ दयार प्तापे, 
समति कहे जयकारी रे ॥ बा आ० ॥ एसे गौतम 
स्वामी कदिये, पूजो कर इकतारी रे॥ वा० आ० ॥ १०॥ 
ॐ हौं परमात्मने आचाय - पदे अष्ट द्रव्यं यजामह 
स्वाहा ॥ ३ ॥ 

॥ चौथी श्रीउवन्ज्ञाय पद पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
श्रो उवज्छाया वंदिये, तरेम धरी मनर 
चौथे पदमे शोभता, पूजो ध्र उरग ॥ 
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नीड रण ध्वज सुन्दर, धर छावो शुम थाल । 
अष्ट द्रव्य छेद करी, सेबो दीन दयार ॥ 
॥ टार ॥ 


( व्ाट~-जिन 7ण गान श्रुत अप्त ) 
श्रो उवज्प्ाया भय हरण, भय हरणं रे देवा मय 


द्रण ॥ श्री ॥ परिदर विषय विर प्रकार, ए गुरु दं 
अध्रण शरण ॥ श्रो ॥ १॥ गुण पचवोप् विरमजित 
सुन्दर, देएव समको मन हरण ॥ श्रौ० ॥ तेज पूज १वि 
पशि सम दीप्त, मिथ्या तम्‌ द्रे करण ॥ श्रो° ॥ २॥ 
यू अथं दाता जगमाहै, मुनि मामष्षमे उपय करणं 
॥ श्रो० ॥ सारण कायण चोयणं करता, पडिचोयण वलि 
आचरण ॥ भ्रा ॥३॥ द्वादश अग पद्या धतमागर, 
मुमतिवः कृपरतिं दरण ॥ श्रो ॥ अत्ति्य व्रिघा चुरण 
जमि, जिन शासन उन्नतिं करण ॥ श्रा ॥ ४ (॥ धरम 
प्रभापफे दहै उपगारी, पमि प्रु तारण तरणं ॥ ध्री ॥ 
तप सप आदिफनी सप ङरना, अय मङ्ख निप्रतरणं 


| श्रो० ॥५॥ नविध तघ्रचय के धारफ, दमविध 
परिनि सदा कण्ण ॥ भरो ॥ साया ममता दूर्‌ निरारी, 


ः चैः ॥ [रि 




















। = ्निनि 





६८ हत्‌ पूजा संम्रह 
ज्ञान दान दे, पृरख थी पंडित करणं ॥ भ्री०॥ 
जगजीयनके हो प्रतिपारफ, त॒म विन अवर न आभरणं 
॥ श्री० ॥ ७॥ चिन कारण जगे उपगारी, धन धन्‌ 
तमसे आचरणं ॥ श्री ॥ पंच परमेष्टी महामत्रको, 
हृष्ट सदा दिरुमै धरणं ॥ श्रो ॥ ८ ॥ धरम-विक्षास 
दथा पताये, सुमति रे तुम नित वरणं ॥ श्री° ॥ 
तवनिध अडसिध भंषटमारा, पूजत जगे जप्त भरणं 
| श्री° ॥ £ ॥ ॐ हं परमात्मने सकर पाठक राजायं 
अष्टद्रभ्यं यजामहे स्वाहा । 
॥ भथ साधुपद्‌ पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पंचम पदम लोभता, पाधु सकर गुणवत | 
गुण सतवीस्र विराजता, यहिमा्वंत महत ॥ 
स्याम्‌ रण्‌ मुनिवर क्या, तप करवा अति घर | 
भविक कमर प्र तिषोधता, धरता चिरम नूर । 
| ठार ॥ 


( चार सदा सहाद कुशद्सूरि० ) 
सदा सहाद वीर्‌ परोवर, युणिखो भविक उदार॥ 


भलाजो गुरु, स ॥ उधससा स्वापी अंवरजामौ, तपु 
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पदन उखकार ॥ ५० ॥ जंबू आदिक गुण के सागर, 
ते प्रणमुं दितकार ॥ भ० स० ॥१॥ प्रभवादिक सय 
पांच उदारा, प्रतियोध्या सुखकारं ॥ भ० ॥ सिज्जंभव 
आदिक जे रि, तेना शिष्य सुविचार ॥भ० स०॥ २ ॥ 
थूलभद्र मोटो ब्रह्मचारी, दुक्करं दुक्करकार ॥ भ०॥ 
सिह शफा पापी जे भ्ुनिव, भपि दक्फरं कार 
॥ म० स० ॥ ३ ॥ वेज्रङुमार पडे उपगारी, प्रतिषध्य 
नर नार ॥ म०॥ श्रोसिद्रपेन दिवाकर सवामी, राखी 
जगमे कार भ० स०॥४॥ विक्रम आदिक नरप 
अटारे, प्रतियोध्या स॒षखकार ॥भ० ॥ फ़ तीरथ 
परणट करफे, युर चरणा व्रतथार्‌॥ ५० स०॥५॥ 
यकि जिनमभद्र समापण कषये, चूर्णां कारक जेह 
| भ ० ॥ पन्नयणा वकि पत्रं ता कारक, श्यामा 
चारज तेह ॥ भ° स० ॥ ६ ॥ देवड़ोगणी ए समम मोटा, 
राख्यो क्ञानजं पार ॥भ०॥ पत्र ताश्पत्रे धर 


रास्या, जेषरमेर सरार ॥ भ स० ॥ ७ ॥ अमय- 
देवघर उपगारो, नव अग रीकाफार ॥ भ 
हेमाचारज है बडभागी जलिण कमो हैमनो भार 
॥ भट स ॥८॥ कमारपालने जिम प्र्ति्रोन्यो, 




































१०० 


वृहत्‌ पूजा संग्रह 

साखी धरमनो रख ॥ भ० ॥ श्रोजिनदत्तसुरीसर मोटा, 
श्रावक क्षिया सवा राख ॥ भ० स० ॥ 8 ॥ रतनप्रभध्ररि 
उपगारी, ओस्यानग्र मार ॥ भ० ॥ निहांथी जन 
धरम विप्तरियो, मोरो कियो उपगार ॥ भः स० ॥8€॥ 
इत्या दिकः गुणगण दरिया, स्वो भविक उदार ॥ भ० ॥ 
दंटण आदिक सदा तप्ठरा, नाम कलियां जय्शारं 
॥ भ० स० ॥ १० ॥ गजसुकमार सहदायुनि बद्‌, भावं 
करी इकतार ॥ भ० ॥ धन पन्ना अर शाकिभद्रजी, 
कोनो करणोक्षार ॥ भ० स० ॥११॥ खंधकदूरिना शिष्य 
पचते, घूर व्रतधार ॥ भ० ॥ पंचम पदमे ए मुनि 
पूजो, सदा हुवे सुखकार ॥ भ० स० ॥ १२ ॥ पंचम आरे 
खहडे दोषी, दुपसह घूर दयार ॥ भ० ॥ इत्यादि ए 
द्रोप अटमे बंद साध कृपाल ॥ भ० स० ॥ धरम्‌ 
विक्लारु दयाल परसाये, पूज स्वी सखदाय ॥ भ०॥ 
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ध्म ॒सनेदी साधुजी ॥ सु०॥ करता पर उपगार 
॥ प्या० ॥ लालच रोम न जेहने, सु० । नदीं राखे दप 
रगारं ॥ प्या०॥ ममता माया खओोडीने, सु° | 
धारे त्रप सुखकर । प्था०॥१॥ याम नगर पुर 
पारणे, सुत । करता धरम व्यापार ॥ प्या० ॥ राग दष 
एनिराजने, ० । नहीं फोर पिपय विकार ॥ प्या० ॥२॥ 
उपगारी पिर येहरो स॒० | इमति करे परिहार ।प्या०॥ 
विनि फारण प्ुनिणजजी, य° | अन्य जीवं हितकरं 
॥ प्या०॥३॥ ज्ञानी ध्यानी दुमा, मु | महिमा 
करत मरे ॥ प्या०॥ वाणी अमृते सारसी, सु) 
सृणतां दरष दमेन ॥ प्या० ॥ ४ ॥ अनेक जीव श्रति- 
विया, ० 1 धरम तणा प्रधान ॥ प्या० ॥ मायानं 
करे साधनी, सु०° । नदीं विक्था नहीं मान] प्या०॥ 
५ ॥ पच महाव्रत धारता, प॒ । पटकाया प्रतिपास 


| प्या० ॥ दोप यथालसीपस्त शलता, । घ० | एते दीनं 
दयार ॥ प्या० ॥ सुमति धारक पाचने, मु० | गुपतिना 
पपाठ ॥ प्या०॥६॥ उद्श्क आददे कगे सु० | 
छतफटुने वलि दूत 1 प्यार }॥ सिज्यात्त्‌ राप पिदर, 
ए० 1 नरह धारि अवधत ॥ प्या० ॥ ७} वामी विटं 


























॥ च्या० ॥ ८ ॥ सधुकरनीं परे माहता सु° । ऊच नीच 
कलमाह ॥ प्या० ॥ शर्यासिमिति सोधता सु० । केता धमं 
नो राह ॥ प्या० ॥ & ॥ जयणा कर कर चालता, खेवे 
निरस आहार ॥ प्या० ॥ रपे भाडो दे देहने, ० । 
अणलापधे तपधार ॥ प्या० ॥ १० ॥ ओर मोसर देखने, 
सु० | रख ठंपट नहीं होय ॥ प्या० ॥ किरिया करता 
साधुजी, सु० । आलस न करे कोय ॥ प्या० ११॥ 
एरििह जीते आकरा, सु° । करम हुवे सव दूर्‌ ॥ प्या०॥ 
युनिवर मधुकर सम का सु० । दिन दिन बधते नूर 
॥ प्या० ॥ १२॥ जंगम तीरथ सारिखा, सु०। धरम 
तणा आधार ॥ प्या० ॥ एहवा मुनिवर पूजतां, उ० ॥ 


पवे वंदित सार॥ प्या० ॥१३॥ धरमविश्चाल 
दयालनो, सु० । युसति कै करजोड ॥ प्था० ॥ एहवा 
भीयुनिरसजजी, ० । शुक सयेका मोड ॥ प्या० ॥१४॥ 


ॐ हीं परमात्मने स्वं साधुभ्यो अष्ट द्रव्यं यजामहे 
स्वाहा ॥ 
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॥ कश्च ॥ 


| दोहा ॥ 


अवह पूजा फरश्वफी, सुणियो तुम नरमार । 
साभरुता उख पायक्षो, सफर हसी अवतार ॥ 
ठेमी उरु मोहनी, सभा सह हय्वाय। 
सेमो जगतकी मोहनी, ए जग सारं कटाय ॥ 
मत्र मांह सिरदार ह, पचपरमेष्टी ए | 
सरारथ सिद्धी फष्यो, गणधर गौतम जेह्‌ ॥ 
जेहते एहनी आप्ता, तेहमे एह सदाय ¦ 
भागदहौन निखुद्धिक्‌, होत नहीं फल दाय ॥ 








॥ टर प्ररत तथा उत्तर ॥ 
चंगीमे चंगी, फोन जगतक्रौ मोहनी, चगीमें चमी, 
जान जिणदपद्‌ मोहनी ॥ १ ॥ सुखी जगसमे कोन कदो 
मन भावना, सुखो वदी सार परमपद भाषना॥ २॥ 
सम ठेवनमं दव, डो दण जाणना । सय देवनमे देव, 














वनम देव, घ 


पडो जिन्‌ जाणना ॥ ३॥ सममं मोटो फोन, कहो मेरो 
पाजना । सममं भोयो होय, धमा गुण साना) ४॥ 


सपर्‌ मोटो घ्यान, कदो कोन साजना। समे मोये 








१०४ वृहत्‌ पूजा-संग्रह 


ध्यान्‌, शुकङ तुम जाणना ॥ ५ ॥ धरम बडो जग माहि, 
कहो इण जाणना । दया धरम जगमांय, वडो है 
साजना ॥ ६॥ सव रसम रससार, कहो इण साजना । 
सव रसम वेराण, बडो तुम जाणना ॥ ७ ॥ सब्र रमणीमे 
सार कहो, इण साजना । शिव श्मणी है सार, सुनो मेरे 
साजना ॥ ८ ॥ दान बडो इण होय, कहो मेरे साजना, 
अभयदान सरदार, सनो मेरे साजना ॥ 8 ॥ शिव- 
रमणको नाथ, कहो ङण साजना, शिव रमणीको नाथ, 
सरव सिद्ध जाणना ॥ १० ॥ धरममे मोटो कौन, कहो 
रे साजना, धर्म साह श्युभ भाव, सणो मेरे साजना 
॥ ११॥ दाता कदय कोन, कहो मन्‌ भावना, गुर्‌ बड 
दातार, धरम धन पावना ॥ १२॥ मीठी जगम कोन, 
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राजता, अभृतघमं उदार वाचक पद्‌ छजता ॥ १७ ॥ 
पारकं परघान कपा गुण सारता । तस्‌ सुत धस 
विशार युनि्रत धार्त ॥ १८ ॥ सुमत्ति फहै गुण 
पार, भविक मन सोता । बोकानेर ममार सफ़र मन्‌ 
भोदता ॥ १६ ॥ सथ सक्छ सुखदाय सेवो प्र भापस । 
पूज रच} चित छाय अधिके चित चावस ॥ २०॥ 
 भम्यतं सय उगणपपफे तेपन जाणीये, माहा सुद्‌ चवदस 
वार्‌ मंगर मन आण्पि॥ २१॥ भणतां गुणतां एह 


सदा सख पामे, षरधर मंगल मार हुवे भिन 
नमसे ॥ २२ ॥ इति प॑ंचपरसेष्टी पूजा सपूर्णम्‌ 1 
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श्री जिनहषं्रि कृत 


॥ तो सस्थानक्त पूजा ॥ 


| ¶्रथस अरिहतपदं पला ॥ 
॥ दोह ॥ 


सुखसंपति दायक सदा, जगनायक जिनचंदं | 
विधनहरण संगरुक्रण, नमो नामि नृप नद्‌ ॥ 
रोरारोक प्रकाशिका, जिनवाणी चित धार 
पित्ततिपद पूजन तणो, कदिस्यु विधि विस्तार ॥ 
जिनवर अंगे भाखिया, तप जप विविध प्रकार | 
षिद्तिपद तप सारो, अवर वं कोई उदार ॥ 
दान क्ली तप जप क्रिया, भाव पिना फरहीन । 
जसे भोजन रवण चिन, नदीं सरप् गुण पीन ॥ 
जे भवियण सेवे सदा, भावे स्थानक बौक्च | 
ते तीथकर पद रहै, पेदे सुरनर शश ॥ 











|| टार |) 
( चार-तीर्थपति त्रिभुवन सुखदाई ) 
श्रो भ रित्‌ प्६९ 11 ध्यावो, प्रम चर्मः 
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आचारज गुण गायो प्यविर५ पचम पद पुन- 
सफाया तपसि नाण८ दसण मन भाया ॥१॥ 


॥ ररालो ॥ 
मनभाय पिनया१० वश्यका११ मल, शीय 
कफिरिया१२ जाणिये। तपश विविध उत्तम, पा्र९५ 
वेया, -वर्च्‌१६ समाधि वक्लाणिये । दहितकर अपूर्व 
नाण सग्रह, धरो मन सुनगा्र ए श्रुत भक्ति१् 
पुनि तमरथगप्रभाचनर° एद्‌ थानक वीक्ष्‌ ॥ २ ॥ 


। उख ॥ 


एह थानफे वीश्च जग जयरफारा, जपता रुहीये 
जिनपद छारा । करम निद पिप्तवा वीह, माख्या 
जगतारक जगदीश ॥ ३॥ 


॥ उलो ॥ 


जगदीश्च प्रथम, जिणंद जगणुर, चरम चभिनवी 
मुदा 1 भय वीरे पद्‌, पकरर सेवी, रदी जिनपति 
पपदा ॥ पायीश्च निनपर, मकर सुखकर, इन्द्र जमु गुण 
गाये । दृग दोय त्रिण, महु पद जपीने, तीथंपति पद्‌ 
पराद्य ॥ 1 
































वृहत्‌ पूजा-सम्रद 


॥ दोहा ॥ 

अरिहुतादिक पद सदा, भज्यि तप करि श्यद्‌ | 
अति निंर श्चुभ योगता, कर्कि तसु युण छद ॥ ` 
विपरङ पीठ त्रिक तदुपरे, ठयिपरे जिनव्र षाश्च 
पूजत उपकरण मेलि करे, अर चीजे सुजगीशर ॥ 
एक्‌ एक ए पद्‌ तणो, द्रव्यं पूजं परार । 
पंच अष्टविध जाणिये, सत्तर इगविष् सार ॥ 

अष्ट जातिना करश्च करि, चिप्र जले भरिषएर । 

पूजो भवियण सहु यदा, होय सकर दुख दूर ॥ 


सोहे सहु परमेष्टियि, जिनवरपद अथियम | 
वेद४ निक्षेपे समिय, वधते शुभ परिणाम ॥ 








॥ राग देक्लाख ॥ 
(चार-पुधुखसावर्न, ए देशी) 
सकर जगनायक, परमपद दायक, सायक जनपदं 
विमलभानं । चतुरधिकतणस३४ अति्य अमल बारगुण१२ 
वचन पणतोस३५ गुणपणिनिषानं ॥ अदयो ॥ १ ॥ युख- 
करण जिन चरण ॒पद्ूमसेवित सदा, भमर सुर अमुर नर 
हृदयदारी । एह जिनधर तणी आण पूरणं सदा, दाम 
जम जगतजन शिरसि धारी ॥ अह्यो ॥ २ ॥ भजिनप 
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पद्‌दरष, पारस परते हवे, प्रगट निज रूप परिणति 
विभास ¡ तजिय वदिरात्म, गिरिसिरता भवि रहे, 
अनुपम आत्मकांचन प्रकाशं ॥ अह्यो ॥ ३॥ हवह 
जिनशज पद्‌, जाप रवि श्रिरणतं, तुरत बहु दुरित भर 
तिरिर न्ग! धनचिदान्‌न्द ब्रकदधन भवि लहे, 


तीथंकस्वरण कमला विङापं ॥ अह्यो ॥ ४ ॥ वर ॒विदुध 


मणि रदी काच लघु शकलो, ग्रहण करा क्वण कर 
पप्तारे । तिम ल्य जिन चरण, शण श्चुम योगसे, अदर 
पुरखरण इण हदय धारे ॥ अदयो ॥ ५ ॥ प्रभु तणे पच, 
छखयाण केरे दिने, प्रगट तिह लोकम हर्‌ उजेरो। 
भविक देवपार, भ्रेणिफ़ प्रु जिनं नमो, वाधियो गोत्र 
जिनराज केणे ॥ अह्यो ॥ ६ ॥ जेह त्रिण कार, नित 
नमे जिन हरखश्चु, तेह भपनर तरे जनम व्राज्ञे। अधिफ 
भव यदि करे, तदपि निरवय करी, सप्त चङि अष्ट्भव 
करीय परीमे ॥ अदयो ॥ ७ ॥ 


॥ क्प ॥ 


णमोणतविन्नाण सर्‌ सणाण, सयाणदिया सेपजत्‌- 
गणाण ॥ भत्राभोज विच्छेयण वारणाण, णमोरोहियाण 


त्राण जिणाण॥ १॥ ञ्ह श्री अहंद्भ्यो नमः अष्ट 
तनया अनायर भना 







































तनु त्रिभागे घटते, घन अवगाहन जाप्त। 
विभ्रङ नाण द॑सण कियो, लोकारोक प्रकाश ॥ 
अविनाशी अमृत अचर, पदवासी अविकार । 
अगप्र अगोचर अजर अज, नमो सिद्ध जयकार ॥ 





| शग सोरट ॥ 
(चार-कुदकिरण शशि जलो रे देवा ) 
अनुभव परमानन्दश्च रे बारा, परमात्म पद वदां 
रे! करम निक्ंदो वंदीने रे वाडा, छह जिनपद्‌ 
चरनन्दो २े॥१।॥ गगनं पएपंतर वरो रे वारा, 
समयान्त अणफरसपे २}! दव्य सगुण परजायना रे 
वारा, एक समय विध दरसीरे॥२॥ एक समय 
ऋगति करौ रे वाला, भए परमपद रामी र२े। मग 
खादि अनंतमा रे वारा; निरूषाधिक सुखधामी रे॥३॥ 


शशि करममल पदिशे रे बारा, 
सुखच्मरी 


~. . इकतीस गुण धारी २॥ ४॥ उन्नता थलि . विगता रे 
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वाङा, ध्रा त्रिपदी पगे रे। प्रथमं अनत चतुष्कदा 
रे वाखा, सोहै शसक्रम भगेरे॥५॥ पनरमेदेए सिद्ध 
थया रे वाला, पहजासंद स्यक्यी २ ॥ प्रम ज्योत्तिमें 
प्रिणम्यारे बाडा, अम्यावाध भस्पी रे॥ ६॥ जिणवर 


पण प्रणमे सदा रे पाटा, एने दीक्षा अवक्रे रे । तिण 
प्रयुपद गुणमारिफा रे बाडा, कर धिये सपर २॥ ७॥ 
हस्तिपार भि भगतिश्च २े वाडा, सिद परमपद भजिने 
रे। पद श्रीजिन्ह्पे ख्ष्यो रे बाला, परगुण परणति 
तजिने २ ॥८] 




















| क्णव्य्‌ ॥ 


एरभागोपरि संसियाण बुद्धाणसिद्धाण 
मणिदियाण । निस्सेष कम्पख्खय कारगाण, णमोक्षया 
मगर धारगणण ॥१॥ ॐ हीं श्रीसिद्धम्यो नभः अष्टं 
रम्य यजामह स्वाहा ॥ २॥ 


॥ ततीय प्रवचनपद्‌ पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पद्‌ ठ्तीय प्रवचन नमो, उषु न भमो सप्तार | 
गमौ हुमति परिणमनता, दमो फरण भयकार्‌ ॥ 
जते जरघर्‌ दृष्टिर, असिर फर्द्‌ चिकसाय | 
तेये ग्रवचनभततिर, शभ परिणति उलसाय 1 








११२ बरहत्‌ पुज। स्रं 
| श्री रम्‌ ॥ 


 चाङ-जिनगुणगा्नं श्रुत अग्रत । › 


प्र्चन ध्यानं सुखकरं । परिदिसिे सद विषय 
विकारं, करय प्रवचन आद्रणं ॥ प्र० ॥ १॥ सपर गि 
भूषित ए प्रवचन, स्थादवाद पुद्राभस्ण । सप तयाम 
गुणमणि आगर, योधिवीज उत्पति करणं ॥ १० ॥ २॥ 
लेषे अमृत पान करणत॑, हवे सकरविपपंदणं । तैसे 
प्रवचनं अमृत पाने, पति हरदृड प्रविष्ठरणं । प्र ॥ २ ॥ 
प्रचनक्रो आधेय ए किये, सकरपंय तपु अधिकरणं । 
तििण ए संघ चतुर्विध प्रवचन, ए पद अखिल फटुष हरणं 
॥ प्र० ॥ ४ ॥ यदि भविजन ठम ए चाहतु हा, भ्ुगति 
रमणिको वक्षकरणं । क्स्ण तीन इक करि तद करि, 
प्रवचन पद्‌ समएण धरणं ॥ प्र ॥ ५॥ जिनवरजो पण 
ए तीरथने, प्रणपरे प्रप्य समवृक्तरभं | भवजरु तारण 
तरणि समानं, ए तीस्थ अक्नरण शरणं ॥ प्र ॥ ६ ॥ 
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आराधी प्रबचन चरणं । फरम निफ़दि धया जादौ, 
जिनप रमा उर आम ॥ प्र० ॥ < ॥ 

॥ कम्य ॥ 
अंत संसुद्ध॒गणायरस्ध, द्ख्पंथयारुगणदिवायरस्प | 
अर्णतजीषाण दयाभिदस्स, णमो णमो सथ चउविहस्स ॥१॥ 
ॐ हु श्रपग्रवचनाय नमः अष्टदर्य यजामहे स्यादा ॥३॥ 


॥ चतुथं भाचाय पदं पूना ॥ 


॥ दोहदा ॥ 


पद्‌ चतुथं नभिये सदा, चछमैसर महाराज । 
सोम जब सारिषा, सफ़र साधु सिरताज ॥ 
पारण वारण चोयणा, पडिचोयण करतार | 
प्रचचन्‌कज पिफ़पायवा, सदष किरण अवतार ॥ 


| राम्‌ रामणिरी ॥ 


( तजे--गात्र छट मनरग सुरे वाटा ) 
भचारिन पद प्यादयेरे घारा, ताप विपररु गुण गाहये | 


पाये, दाय रं वाखा पश्ये) जिनपति पदु जगश्चिर 
तिलोरे ॥आ०॥१॥ जिि शाक्षन उनमाङता रे 
पाला, सफ़ङनोपं प्रतिपारता ॥ पाता हा० ॥ पाता 
चरण फरण मण वातां २े॥ था०॥ २॥ षरि सरड 

















बृहत्‌ पुजा संग्रह्‌ 








निरता ॥ विरता दहा द्य० ॥ परमातम पद फरसता 
रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ धरम धुरंधश्ता धरा रे बाला, जमः 
वाध जम्‌ हितकय ॥ हितकर ॥ हां हो० ॥ श्प 
समय विद गणधर २॥ आ० ॥ ६ ॥ पद्‌ श्रीजिनकष्े 


रयो रे वारा, घरीसर पद तप व्ो। तपव्ोहा 
हो० । पृरूषोत्तम सृप शिब ख्यो रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ 

॥ फाव्य ॥ 
कुवादि केरी तरु तिधराणं, द्ूरीसराणं मुणिवन्धराण । 


धौरत्तषन्तजि जय महराणं णपो सया मंगटमंदिराण || १ ॥ 
हीं श्री आचार्येभ्यो नमः अष्टद्र्यं यजामहे स्वाहा ॥४॥ 


॥ पंचम स्थविर पद पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


द्विविध धिवि जिन्ध्‌ कल्या, द्रष्य भाव प्रकार । 
सोक रोष्रोत्तर वरी, सुणिये मेद विचार ॥ 

















घीसस्यानक-पूजा १९५ 


लनरादिक ठीकिक धिविर, लोकोत्तर अणगार । 
पम्‌ पदर जाणिवे, दितीय थिपिर अधिफार ॥ 


| रग मारम्‌ ॥ 

नित नभिये धिपि म्नोसग । पच मरातत धारक 
याग्फ, फुमति जगत जन दितकाग ॥ नि० ॥ १ ॥ संयम 
यागे मदत पराटफ, ग्खानाटिफे सदु युनिपरण । एन 
उचित महाय दियणते, वारं एना दुःखभय ॥ नि° 
॥ २ ॥ पयाय य श्रुत त्रिध ए धिविग) चीमह माः 
ममौ परा । वयध समायादिक पाठर, एद थिर गुण 
अगिग॥ नि०॥३॥ प्रीते अद्र सधा दत पिरिग, 
रलयाना गुणधम । तै इद निम भवे प्रिया, भवि 
मगन दिपामना ॥ नि० ॥ £ ॥ धपैरजठयि मम धिष 
पमार, मुरगिरि गफ धामन घय । प्रग्णागत ताग्णता 
धाग, पान-पिमल नन मागा ॥ नि०॥५॥ श्रुत तप 
भाग्ति घ्यानं धपते, द्रग्यादिङ पता । तद भ्वरप- 
रमण प्रा पिनि, नदिय धन सेदं ॥ नि ॥ ६ ॥ 
ए६ पिरि सयो भगत, पदमाप यमुघमग। प्र 


प्रीरिनि एरय नित्‌ सिपि, पनि दषु नित्ास्म 
1 {न्‌८ {५५|| 























अष्टाधिक्षादश्च स्स क्षीलांम्‌, रथ रुचिर धराधरा । ¶ 
पिथ तारण, प्रबर कारण, नमो थिविर युनीसरा ॥ १॥ 


ॐ हं श्री स्थविराय नपः अष्दरल्यं यजामहे खाहा ॥५॥ 


| षष्ठ उपाध्याय पद्‌ पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 





जडतागिखिरण इरि, जयजय श्रीखवसाय ॥ 


भ 
|| राग भख ॥ 
( तज -पच वरणी अंगी स्वो); 


भाव धरी उवाया चंदो, विजवकारी । श्रीउवशाय 
प्रमद्‌ चंदी, खो जिनपद्‌ अतिक्चय धारं 


कुमति मदत्‌ भंजन सिधुर, सुमतिकफद घन अव 
अंग दुबाद्स मणे मणादे, दिष्य मणी चित्त हितथार 


॥ घ० ॥ २ ॥ सक्ष घ्र उपृदेश्च दियणतें, याचक भति 
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विपाचारी । भव श्रीजे अमृत सुख पवे, सुर असुरेन्ध 
मनोहारी ॥ भा० ॥ ३॥ हय मय दप पंचानन सरिखिा, 


करमकदर व्र तप्वारी । वासुदेव वाप्तव मुप दिनकर, विधु 
भंडारि ता धारी॥ भा०॥४॥ जव सीता नदि 
करँयनमिरि, चरम जछधि ओपम भारी । ए ओपम पहु 
श्रतनी जाणो, उत्तराघ्ययन कदी सारी ॥ भा०॥५॥ 
अमर पंचपिदित्ति गुण मणि निधि, सफर धूपन जनं 
उपफारी । मदाय तिमिर्‌ दरण वाप्षरमणि, पाप तप 


आतप पारी ॥ भा०॥ ६ ॥ प्रपर संख पय भियो पोह, 
तिमषएत्लान वरण चारी । मेन्रपार पाटक्पद्‌ सेवी, 
ठहिषा जिनपद्‌ पिजिता ॥ भा० ।७॥ 


॥ काव्य ॥ 
मवोदि पीजादून कारणाण, णमो णमो वायम वारणाणं | 


फुरोदि दती दरिणिषराणं फिोप सताप पयोदराणं ॥१॥ 
ॐ हां श्रीडपाघ्यपिमभ्यो नमः अद्रय यजामरे साहा ॥६॥ 

















॥ खप्तम सा वपद्‌ पला ॥ 
॥ टदा ॥ 





जाप सिनयाणी स, स्यादूयाद गुणयरत। 
गुनि छष्धिये च्चिर पथने, सापे साघु कटू ॥ 








शोभिता, शोभिता विकट क्रम्‌ सुभट सारा ॥ म० ॥ १॥ 
च्रणसत्तरिं परम, करणसत्तरि धरा, शि करण नाण 
किस्य प्रधाना | प्रतिदिने दोष, आहारना वरनिता, 
सप्र चारोक्ष यति धमं निधाना ॥ ० ॥ २॥ मदन पद 
भजता, मति जन भंजता, भक्त जन रजता क्षांति 
भेरेया । सुमति धरिया सदा, चरण परिया जना) 
तार्या ज्ञान गंभोर दरिया ॥ म०॥३॥ तृणमणि सम 
गिणे, चतुर्‌ विध धमना, परम उपदेश दायक उदारा | 
व हिर्यतरं भिदा, ारविध अति करटिन, तप तपे सकर 
जीड अभयकारा ॥ भ० ॥ ४ ॥ वक्ति अटावीश, मनर 
गुण रुन्धि निधि, सातमे छट गुणडाण वसिया । स 
भय वारका, प्रवरजिन आगन्या, धारका स्वगण परिणमन 
रसिया ॥ भ० ॥ ५ ॥ एच प्रमाद, करलोरुताङ्कर महा, 
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पार संघार सागर जिहाजा । विविध नव घाडि युत, चीर 
व्रते धरा, मधुर निज चाणि रजत समाजा ॥ भ० ॥& ॥ 
कोडि नय सदस धुणिये मदाष्टनवरा) वीरभद्र जिम करिय 
साधु सेवा । परमपद जिनहपं सगरो तु तणा, चरणकज 


युग नमे सफ़र देवा ॥ भ० ॥ ७ ॥ 
] काव्य ॥ 


संतस्जिया सेषपरीपदहयणं, निस्सये अीवाण दया- 
गिहाण । सन्नाण पज्जाय तख्बणाणं, णमो णमो दोउ 
तमोधणाण ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री सेसाधुभ्यो नमः अष्टद्रव्यं 
यजामहे सराहा ॥ ७ ॥ 
| अष्टम श्रीज्ञानपदपूला ॥ 


॥ टोदा ॥ 
विम सण व्र किरण किय, सोकारोक प्रकाड 1 
जीत ली निज तेजसे जिग अनत रविभास ॥ 
सहु सय तम अपरे, जय जय नाण दिणंद्‌ | 
नाण चरण समरण थका, पिलयहोय दुख दद्‌! 


| राग धरि ॥ 


( तज- मेरो मन वस कर छीनो जिनवर्‌ प्रमु पास 
भादे ज्ञान चटन कथि, लिप सुख सुर तर्‌ फंद ।भा०। 


जिनचन्द्र पद्‌ गुण धरिये, वथ्ि परम भानद्‌ ॥ मा० ॥१॥ 


























१२० वृहत्‌ पूजा सं्रद 


मतिनाण श्रुत एनखधि, मनपरजय जाण | भा०। 


रोकालोक भाव प्रकाश्नी, चरं केवरनाण ॥ भा० ॥२॥ पच्‌ 
ए इकावन मेदे, क्यो जिनवर भान । भा० | जगलीय 
जडता छदे, ज्ञानामृत रस पान ॥ भा० ॥ ३ ॥ दिनि ज्ञान 
छ्धी फकिरिया, होय तषु एर घ्वंस । भा० । भक्षाभक्ष 
प्रगट ए करिये, निम्‌ पयजल हे ॥ भा० ॥४॥ द्र नाण 
सहित युकिरिया, करी फर दातार ! भा० । हवो ज्ञान 
चरण रसिला, लहो भवजटपार ॥ मा० ॥ ५ ॥ ज्ञानानंद 
असरत पपधो, भररसर्‌ महयराय । भथा० । तिणसं अमत पद 
रोधो, सुरपति गुणं गाय ॥ भा० £ ॥ सेबी ज्ञान जयतु 
नरेश, भये जिन महारज । भ्० । सोहै ज्ञानए त्रि्ुयन्े, 
सहु गुणपरि पिर्ताज भा० ॥ ७॥ 
| काव्य | 

छद ॒पञ्जाय युणक्करस्स, सया प्यासी करणोद्‌- 
धुरत्प । मिच्छत्त अन्नाण्‌ तमोहर्स्स, णमो णमो 
नाणदिवायरस्त ॥१॥ ॐ हूं शोज्ञानाय नमः अष्टद्रव्य 
यजामहे स्वाद्म ॥ ८ ॥ 

































द्रसणं विण नहि चरण विद्‌, उत्तराध्यर> जाण ॥ 
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जिनदरसण फरस्यो भरो, अंतर हरत मान | 
अद्ध पुग्गर परियट रहे, तसु संसार वितान ॥ 


॥ राग कामोद ॥ 


(तज-- चंपक कतर माख्ती ए ) 
जिणद्रिएण एफ मनवस्यो ए, अदयो मन व्यो ए, 


उपनत प्रम आनन्द । जिनदरपण दरण दिये, यपिमल 
नाण तर कंद ॥१॥ दरण मोह रिपु जीतिया २८॥अ०] 
प्र सरपण उरसंत ! द्रण धट परगट हवा, भवियण 
भूव न्‌ भमत ॥ २॥ निनपर देव सुणुर्‌ व्रती ए॥ अ०॥ 
फेललि कथित निनधमं । तीन तत्व परिणति रमे, ते 
द्रपण क्रे श्रम ॥३॥ चिन प्रषु वचनोषरि सदाए 
॥ अॐ० ॥ थिर सरदहदण धरत । इण लक्षणते जाणिपे, 
समरिंतयत महत ॥ ४ ॥ उणदुगति च्रं दस विदह्य 
ए, सत्तसतटि भदरि्रार ॥ अ० ॥ वरि प्ररी ति समकरित 
भण्यो, द्रव्य भाव प्रकार ॥ ५ ॥ द्रव्ये जिण दरपण शधो 
ए ॥ अ० ॥ भावे ममर्रित सार । द्रव्यत दरण भावतो, 
द्रसणं कारण धार ॥ ६ ॥ द्रव्य द्र यदिगत पोप 
॥ अ० ॥ तदपि उत्तर दितार । पस्य जिनदरसणे, 

पायो दरस्ण सार ॥७॥ दरप्षण षिण किरियादताषए 











१२२ वृहत्‌ पूजा-संग्रह 
॥ अ० ॥ अंक विना जिष दिह } वरि हणियो विन | 


चन्द्रिका, पासरमे जित इन्दु ॥ ८ ॥ हरिविक्रम चप्‌ सेवतो 


ए ॥ अ० ॥ दरसण पद अभिराम पद श्रीजिनहरपे धर्यो, 
बधते श्चुभं परिणाम ॥ € । 


॥ काव्य ॥ 
अर्णत विन्नाण सुकारणस्, अणत सार 
बिदारणष्प । अ्ण॑त कम्मावलि धंसणश्छ, णमो णमो 
निम्परदंसणत्स ॥१॥ ॐ हीं श्री दशनाय नमः अष्टद्र्यं 
यजामहे स्वाहा ॥ & ॥ 


॥ दृकमौ विनयपद्‌ पला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


विनय ओुघन रंजन करे, पिनये जस्र विसतार । 
बिनय जीव भूषित छर, विनये जयजयकार ॥ 
विनय पूरु जिनधमंनो, धिनय ज्ञानतर्‌ कंद । 
विनय सकृरुगुण सेहे, जयजय विनय समंद ॥ 


| राग समेस ॥ 
( तजं-पजोरी माई, जिनवर अंम सुर्गघे ) 
ध्यावोरी साई, पिनय दशम एद ध्याघो | पंच मेदं 


दश विध्‌ तेरस विध, वायन मेद्‌ मणे बास भेद कल्या 
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आगमे, विनयतणा सुविरेषे ॥ ष्या० ॥१॥ तीथकर सिद्ध 
कुर गण संघा, किरिया धमं घरनाणा । नाणी आचारज 
पुति थविदय, पङ्क गणि गुण जाणा ॥ ध्या० ॥२॥ ए 
अरिदादिक तेर पदनो, विनय करे े भावे । ते वीयर 
पद असुभषिने, अम्रतपद सुख पावे ॥ ध्या० ॥३॥ निम 
कचनमं भृदुगुण कमे, नहीय कारिमा पाबे) त्िण 
ए सफर धातुं उत्तम, नाम फव्याण काचे ॥ ध्या० 
॥४॥ तिम-विनयीमं छे मृदुता गुण, मति कठिनता 
नासे । कृष्णादिक ठेरयानी मलिनता, जये विनय गुण 
भासे ॥ ध्या ५॥ दोय सदस अर्‌ अधिक चिहुत्तम, 
देवयदन निरधारो । गुरेदन विधि नारसे षणु, मेद्‌ षरी 
उर धारो ॥ ध्या० ६] तीधक्रादिकनो मन रंगे, पिनय 
चश्ण श्म स्यायो) धन नामा भविनन श्युभयोगे, पद्‌ 
भिनद पायो ॥ घ्या० ॥७। 
॥ फान्प ] 
भआणद्विया सेपजगज्जणस्छ, "दिद पादा मलता- 


वणस्म । उषम्म जतस्य दयासयप्छ, णमो णमो 
श्रोपिणयालयस्स ॥१॥ ॐ हीं श्रपैपरिनयाय नमः अष्टद्रम्य 


काणणुष्नन्गष्णा न गनः च ्नगनकुण्णनकुचि ॥} क, ह 






























पूजा सप्र 


॥ एकादडम चारित्रपद पूजा ॥ 
॥ दोह ॥ 


इ्यारमं पद लित नपु, देल सख चाखि 
पकः मरिनता द्र क्रि वेतनं फरे पवित्र ॥ 


एह चरण सेवस करे, रंक थक सुरराय। 
तीन जगतपति पद्‌ दिये, जघ सुर नर युणगाय 


| ₹ब्‌ ससर) 


( तज- हा हो देवा वावन चन्दन घसि क° ) 
चरण शरण शफ मन हस्यो, सुध सरण हरण धनं 


पापषए | हांदहोरेकाहा॥ हं चरण जरधर्‌ हरे, अन्नान 
तसरणतरं तप ए ॥ हां॥१॥ आड कषाय निवारतां, 
देश पिरति प्रगट हृदे खाप्तषएट॥ हां ॥ बार कषाय निता 
रिया, समपिरति रहै युणवासं ए ॥ हां ॥ २॥ इमवासर 
सेन्यो थो ; श्ुद़ सपे पंवस्वासि ए 1हा॥ परपानतद धन 
पद दिये, सुरो जनित सुचित्र ए" हां ॥३॥ भवभय 
तरुगण छेदवा, ए संयम निशित इढर ए८॥ दा ॥ ज्ञनं 
प्रप्र करण छे, अपरत पदनो दहितकार ए ॥ हां ॥४॥ चरण 
अनंतर करण छ, निशाण तणो निर्धारं ए ॥ हा ॥ 

सरवबिरतति शुद्ध चरणसे ; पामे अरित पद सारषए॥ हां 
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॥ ५ ॥ बरत चर्ण परजायमे, अनुचर सुख अतिक्रम होय 
ए॥ हां ॥ सतर मेद चासिना, किष जिन आगम्‌ 
नोय ए ॥ हां ॥ ६ ॥ देश्चवथी सम सयम पिपे, उज्जयरता 
अनत गुण थाय ९॥ हां ॥ अरुण देव सेरी चरणने, भये 
जगगुर्‌ जिन महारायष॥ दां॥७॥ 
| काव्य ॥ 

कम्गोधफतार दवानर्ष्य, महोदयानन्द छ्यानरस्छ । 
किन्नाण पकेहदकणणस्, नमो चास्तित्छ युणापणस्त ॥१॥ 
६ हीं भ्रोौचास्िाय नमः अष्डद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥११॥ 


। द्वाद ब्रह्मचयपद पूजा ॥ 
) दोहा ॥ 


सुरतरु समयि सरणी, काम करश्च अ्रधार्‌ | 
बह्मचयं हण सम कयो, कामित फएरदातार । 


जिम जोतिपिण रजनिफर, सुरगणम्‌ सुरराय । 
तिम्‌ सहु चत भिरं सेहरो, वह्मचरििकहवाय ॥ 


॥ राग काफी जंगलो ॥ 
(तज--भटा ्रसुगुण चाद्दा दो) 
भूरभयहरणा चिवसुपसूरणा, सदा भजो ब्रह्मचारा 
( म वारो जाऊ पदा ) दो ॥ ० ॥ शील पिपुध्‌ त्तर 
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९२ वृत्‌ पूजा सग्रहः 
प्रतिपारनरं, कहि जिनवर नववारा दा ॥भ०॥ दिन्यो- 
दारिकः करण रावण, अनुमति पपि प्रकारा दो 
॥ भ० ॥ १॥ त्रिकरण जोपेषए परिदरियि, भियं मेद 
अहाय हो ॥ ध० ॥ कनक कौडिना दाच दिये नित, 
कनक चेत्य रताय दौ ॥ भ० ॥ २ ॥ एदथी व्रदमचर्ज 
धारकनो, एरु अगणित अवधार हौ ॥ ० ॥ सहस 
चोरासी श्रमण दान एर, सम ब्रह्मव्रत सारा दो ॥ 
भ० ॥ ३॥ विजयलेठ विजय रेठाणी, उभय पक्ष 
व्रसमधारा हो ॥ भ० ॥ भये सुद्यन रेड शीरं, य॒गतिवध 
थस्तारा हो ॥ भ० ॥ ° ॥ सहस अर कौरांगरथ धाय, 
धार्‌ करो निसतारा हो ॥ भ० ॥ सिहादिक वदुभय तुर 
भंजन, सिधुर मद्‌ मरतवारा हो ॥ भ० ॥ ५॥ करुहकारि 
नारदच्पि सरिखे, तयां भवजङ्धि अपारा हो ॥ भ ॥ 
पस्चरुखाण विरति नहि एमे, ए ब्रह्मव्रत उपगारा ही 
॥ भ० ॥ £ ॥ सकट छरासुर किन्नर नरवर, धरिय भगति 
हितकर हो ॥ भ० ॥ ब्रह्मचरज व्रतधर नखरे, प्रणमे 


चरण उदारा हो ॥ भ० ॥७॥ दक्षमे अंगे भणियो नखमा, 
नरपति गुण आधा हय च | व्ह्यचसज त्रत पाठ 
द्यो पद्‌, जिनहरपं जयक्ार सि ॥ ५१० ॥ < ॥ 
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॥ काल्य ॥ 
सगाप्वगणम्ण सुदपयस्स, सुनिम््रलाणत गुणा-लयस्स । 
सव्ववया भूषण भूपणस्स, णमोहि सौरस्प अदूसणष्प ॥१॥ 
ॐ हूं श्री वरहमचर्याय नमः; अष्टद्रन्य यजामहे स्वाह ॥१२॥ 


॥ भथ त्रयोदज्ी क्रियापद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


करम मिरजरा देतह, प्रयरक्रिया गुण खाण। 

निनश्लाष्ठननी स्थिति रहि, किरिवास्पे जाण॥ 

युबनमाहि किरया मदी, सफ़र शुद्ध व्विहार | 

प्रवररनाण द्रिसणतणो, शद्ध क्रिरिया सिणगार्‌ ॥ 
॥ राग माली गोदी ॥ 


( तजे-सन अरति मयनमुदार धूपं ) 
युम प्यानं किरिणा हय धरोने, धमं सकर उरधार 


रे। आत्तं रौद्रनी हेत्‌ किरया अदयम पणनीप्र वाररे॥ 
छ्रु° ॥१॥ ज्ानपत अश्वघ्र महे, किरिपा श्रस्र पतप 
रे। सुभट नाणी क्रियाशस्े, फर फमं अरिष्वस रे ॥ 
शयु° ॥२॥ नानेति षदे शिव यदि, ते शुणसण रे! 
एकनाणं करि जिनेमर, पिन रहे निसाणर॥ श्रु 
॥३॥ जिनप दरेवीर्रण ऊरी, चउदमे रणडाण २ । सस 






















९२८ पृदत्‌ पूना-सम्रहं 


सब्र चरण करणं, रुह पदं निखाण रे ॥ नरु ॥ ४॥ ९ 
अनंतरं अमृत कारण, कषयो जिनवर भाण रे] सश्च पवर 
चरण करिया, न शिवि ण विण्‌ जागरे ॥ चु ॥५॥ 
शक्‌ चाणं इक क्रियापे, न धिवि वित्तरण शक्तिर्‌) कटै 
जिनयर्‌ उभय योगं, ठह भविनन सुक्तिरे॥ त्रु ॥६॥ 
ग्ररु पिभित सरस भोजन अश्म परिणति धार रे । अग्रत 
संयुत तेह भोजन्‌, रुचिर परिणत्ति काररे॥ श्रु ॥ ७॥ 
ज्ञानपहित। तेम किरिपा, करि करे नित रे॥ ज्ञान 
विण किरिया न दीपे, मनोगत एरुसार रे ॥ ० ॥ ८ ॥ 
ज्ञान परिणत रमी फिरिया, तेह किरिया साररे। भयो 
हिन निने, शद करिरिया धार रे ॥ श्च ॥ & ॥ 
| कष्य ॥ 

शिञ्ुद्धसद्राण विु्ठणस्स, उठद्धि संपतिमुपोसणस्स | 
णमो सद्रा्णतयुणप्पदस्छ, णमो णमो सुद्धक्रियापदस्स ॥१॥ 
ॐ हीं श्रौकरिय येनप्रः अश्दरध्यं यजामहै स्वाहा ॥१३॥ 


॥ चतुदन्च तप पद पृजा ॥ 


॥' दोहा ॥ 
समतारप युत तपहचिर, भणियो जिनजगमान । 
शिवषुर सुख चंदन शूलद, नंदनयिपिन सपान ॥ 
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सथन करम कामन ददन, करन विभरक तप जान | 
विपिन धुमकरेतन समो, जय तप सुगुणनिधान ॥ 


॥ राग कस्याण । 
( तज-तेसी पूजा चनी हे रस मे) - 
मेरी ङणपै ठगन्‌ तप चरणे ॥ म० ॥ सरू शरमं 


प्रथम कुर ए, दुरितं निक्राचितं हरणे ॥ मे० ॥ १ ॥ जसे 
गणधरी जिन चरणे, चाक्क की अरधणि ॥ मे° ॥ जेषी 
चक्रयाकरी अरुणे, चकोरऊो दिमर सभि ॥ मे० ॥२॥ 
जिनषर एण तदभि जाणे, तरण चऽ नाण सुकर्णं 
॥ मे० ॥ तदपि सुशोमलं करण चरणने, उत्रय कठिन तप 
करण ॥मे०।३॥ कपट सित तप चरणधरणते, वादित एर 
नवि ते ॥ मे० ॥ निव ए दभ्‌ रहित तपपदके, सुरपति 
गण गुण वाणे ॥मे०॥ ४॥ पोर महापीड भनि 
मर्छोचिन, पूरय भवतप छरणं ॥ मे० ) रहिया तदपि 
फेप्ट नपि छटड्यो, भये स्री गोचारणे ॥ मे ॥ ५॥ 
ख्टग्रहारी पाड घनकररमो, छंडया करम वरणे  मे० ॥ 
तप्ते शोम लदी त्रि्रुपनमे, केषर फपरलामरणे ॥ मे 
॥६॥ राख इन्पाष्द्‌ असो दारा, पचप्तय छ दिन 
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१३० वृहत्‌ पूज सग्रहं 
, शिव धरणं ।॥ मे० ॥ ७ ॥ तप करियो गुणरयण संवत्छर, 
खंधक शमता-दरणं ॥ मे० ॥ चञ्दसहद युनिमे श्यो 
अधिको, धन्नो तप आचरणे ॥ मे ॥ ८ ॥ व्रहिरभ्य॑तर 
मेदे ए तथ, वार सेद अधिकरणे ॥ मे० ॥ वसिने कनश्केतु 
पाम्यो पद्‌, जिनहरषे भवतरण ॥ मे० ॥ & ॥ 

| कात्य ॥ 
ठद्धीषरोजावहितावणस्छ, सश्वसंगम्ग सुपावणस्छ । अमग्‌- 
लानो कुहदुदवष्प, णमो णमो निम्मृरु सत्तवस्स ॥ १ ॥ 
ॐ हूं श्री तपसे नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥१४॥ 


।सपात्रदानाधिकारे पंचदद्चम गौतमपद पजा 


























मन वादितं पह सख दिये ; दान धरम हितकारि॥ 
} राम मोरया । 


( तजे-तेरी प्रीति पिधानी ह्ये प्रसु मै ) 
पनम पद्‌ गुणं गानादहो भवि | पनरम० । भाच 


धरी करि मन रे, परम सुपत्रे दाना॥ हो भवि 
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पन्रम्‌० ॥१॥ पात्र फला द्रव्य भाय दुभेदे, प्रव्यरच्छन ए 
जाना ॥ दो भवि प० ॥ सर्वोत्तम जत्तम हवे भाजन, रतन- 
कनफ़ स्पाना ॥ हो मवि प० ॥ २ ॥ मध्यम पतर फदीजे 
एटवा, ताम्र धातु निपजाना ॥ हो भवि १० ॥ पप्र 
छोदा दिक अपर जात्िना, तद्द जघन्य कदाना ॥ हो भवि 
प०॥३॥ भाव पात्रनो छच्छन कषये, सुणिये सुगुण स्यान 
॥ हो भवि १० ॥ पचम चा्णपरे पलि परते, क्षीणमोद्‌ 
गुणठाना ।हो भवि १०॥४॥ रतनपात्र सम ते सर्मोत्तिम, पात्र 
कृष्यां जिनं माना ॥हो भवि १०॥ प्रपर नाण फिरियाधरं 
ध्ुनिपर, लाभाकाम समाना ॥ दो भवि प० ॥५। ते काचन 
भाजन सम किये, अयनट तारन याना ॥ हो भवि प० ॥ 
द्ध मन द्वादस ठत दरसन धर, तार-पात्र मम जाना॥ 
हो भवि १० ॥६॥ श्रद्ध समफ्रितिधर भ्ेणिक परमप, रधा 
अपिरश्ति गणडाणा ॥ दो भवि प० ॥ ताम्रपातत सम एहने 
फद्िय, मायो गुगमणि पाना ॥ हौ भपि १० ॥७] अपर 


सकठजनं मिथ्परादष्टि, रोदादिक पात्र मिनाना ॥ हे भपि 
१० ॥ भिनशासन्‌ रगे रंगाना, षाचयम सुप्रमाना॥ दौ 
भरि प१० ॥८॥ एहने दान दिषा चिर सद्दिषे, एद पषात्र 
पियाना ॥ टो भवि १८ ॥ पचदान्‌ दद्दानि निर्म, 























धृत्‌ चूना-म्रह्‌ 





॥ काव्य ॥ 
अणंतविन्नाण विभाकरस्स, दुवारूघंमो कमराकरस्स । 





सुरुद्धवासा जस्मोयमस्छ, णमो गणाधीस्तर मोयपस्स ॥१॥ 
ॐ हीं श्रीगोतमाय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा । 


॥ षोडश वेयावच्चपद्‌ पला ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सोरम पदम जाणियं, वेवाच्व विधान 
अख्िरु विपर गुणमणितणो, सोहेप्रवर निधान ॥ 


जिन षरि पाड युनि, वारक ब्द भिखान । 
५ = + 
तपसो चतय संघशो करो, वेयावच्च प्रधान ॥. 


॥ राम्‌ जंगलो ॥ 
( तजं--सुने स्दारो कव मिर्ते मनमट दे० ) 
सेनो भाई, सोरमपद्‌ सुखकारी । श्रीजितचन्द्र प्रुष 
दश्षपद्‌ मो, करो वेयवर्ख भारो ॥ १॥ श्रीतीथङ्कर 
` त्रिसुवन्‌ श्ंफर, अवर केषटी हारी । मनपयेदधर अवधि 
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नाणध्र, चोदुपूख श्रत धारी से० ॥२॥ दशपूवि उत्‌- 
कृष्ट चरणधर, छन्धिदेत अणगारी । ए जिन किये हन 
वदनते, भपि हुये जिन अपतारी ॥ से० ॥३॥ जिनमदिर 
विम्य करिय भाषे, पूज फर मलुहारी । वेयाव्च्च कद्टिये 
ए जिनो, कसि भवनङतारी ॥ से० ॥ ४ ॥ आचारज 
परपर नपपदकी, वेयावच्च वरि्ितारी। मक्तिपूचं वस्ीपध 
अनजल, देवे गुणपिस्तारो ॥ से० ॥ ५ ॥ पंचसय भुनिनी 
कसि वेयावच्च, पूरवमव व्रतचारी ! भरत बाहवरि 
चक्रिपदथुन, वह ल्यो वरी िष्नारी ॥ से० ॥६॥ नंदिपेण 
सुखा प्रनिजनरी, करीय वेयायच्च सारी । तिने 
स्वगलोकमे दु्ईकी, मैय प्रतलसा भारी ॥ मे०॥७॥ इत्या- 
दिक मोरुमपद्‌ उधरे, बहुरभव्य क्रमजारी । तिन इन 
वेयाघच्चपढकी, चारि जाडं चार हजारो ॥ से० ॥८ मृष 


जीमूतकेत सोरुमपद्‌, सेवी भये दुपत्रारी । श्रीजिन हषं 
धरो हयिंदित, शरणाग॑त निप्तारी ॥से०)९।} 


॥ कन्य | 
मणुण्ण सन्यातिसया सयाण, सुरासुराधीसरं चदियाणं | 
रविदु गिमामरु पएम्युणण, दयाप्रगाण हि नमो जिणण॥१॥ 
ॐ हा श्रीजिनेय्यो नप; ष्टद्रःय यजामहे साहा | 

































वृहत्‌ पूजा सम्रद 


|| सप्तदश समाधि पद पला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तरम पदम सेचिये, सह खष्ट करण समाधि | 
जिन सेवने भविकनो, गये व्याधि अरु आधि ॥ 
व्र्यनणर्‌ पथि विचरतां, षर पाथेय स्मन, 
ए समाधि पद जाणिये, सुसणि फिये हैरान ॥ 











| राग्‌ क्रयो ॥ 
( तजे - वाजं तेरा चिद्धआ रे वा० ) 

मेरो रे समाधि चरण चित्त वसिणे, तसु गुण 
सपरण फियो मनु बियो ॥ मे० ॥ सकर जगत जन 
निनङू स्तवतुहे, अनुभषरंभे अतिहि विकसियो ॥मे० ॥१॥ 
द्रव्यत भाषत दुविध समाधि, सुरतरु मातु नित थुषनं 
विरुसियो । अन वसन सखिरादिक भक्ति, रिय संघनी 
करुणा रसियो ॥ मे० ॥२॥ द्रव्य समाधि प्रथम्‌ ए सुणिये, 
क्यो जिन रोकारोक्‌ दरसियो । सारण षारण चोयण 
प्रयु, पतित सुथिर करे ध्रसमे हरसियो ॥ २० ॥ ३॥ 
जो करे सो जिन 











०, 









वीसस्थानर्‌ पजा १३५ 


समाधि दुरित तदु नियो ॥ मे ॥ ४॥ समिति पंच 
व्रण गुपति धरे नित, अरभिखिरनो धीरज करसियो । 
जगत ञतु अध तपत हरणं अचुभव अग्रतधार वरसियो 
मे०।॥५॥ श्रुफल अनिर कर्मेन्धन दाहत, जिनप् प्रगुण 
पणिणिति िसिखे ! ए मनितरणि तेज सम दीपत, अमृतं 
सुपाम॒त्तपान तिर्सियो ॥ मे० ॥ ६ ॥ हन पदमें एसे भनि. 
जनके, समरनत दय जग अपरंसियो । ए पद्‌ सेय नृपति 


पुगदर, मये जगपति लिन्‌ हरप उलछसियो ॥ मे० ॥ ७॥ 
|| छस्य ॥ 
सच्िदिया पाररिङारदारी, अरारणा सेमजणो- 


वणारी 1 महापयातकगणापहापे, जयो सदा श्रद्ध चरित्त- 
धारी॥ १1 जब्दी श्रीचाखिधारिम्यो नमः अष्टट्रभ्य 
यतामहे स्वाहा ॥ १७॥ 
॥ अष्टदरभपूवश्र त अहणरूप ज्ञान पूना ॥ 
' टोदा ॥ 

श्रत अप्व ग्रहिये मदा, अष्डादय पद भांहि। 

ह्ण पद्‌ सोप्रहजन तणा, मदु प्ट मय जादि॥ 

तमा दुपति पिदद्रना, पार ठप उरि हाय 

तत्‌ अनत गुण श्रुद्धा, रषानी फी जोय ॥ 

















बृहत्‌ पूजा संग्रह्‌ 


|| व्य | 

अ--दिख्दार यार्‌ गवर राखं रे हमारा चट मेँ ) 
जिनचन््र ज्ञान तेरा, महाराज ज्ञानतेरा। हो जीते 
रे विकट थव भटने । सद्पूज्ञान धरणा, वितरे जिनेन्द्र 
च्रणा, करे सथं कमं हरणा ।' जी ॥ १ ॥ जगमे महोप 
कारी, भवसिन्ध्‌ वारि तास, कपतांधता पिदारी ॥ जो० 
॥ २॥ सहु भावनो प्रकाशली, परम स्वस्य भासो, परमातप 
सद्मवासी ॥ जी° ॥३॥ षिन हेतु विखदन्धु, गुण रल 
राशि सिधु, समता पीयूष अन्धू ॥ जप० ॥ ४ ॥ स्याद्वाद 
पक्ष गाजे, नयसप्रसे धिये, एकान्त पक्ष भाज ॥ जी० 
॥५॥ रहि तीथं पाव तारा, इनमे जिनेन्द्र सारा, भषिका 
फिया उधार ॥ जपै० ॥ ६ ॥ पद सषि ए नरिन्दा, भये 

साणद्यदि बन्दा, जिनहपकषे सषन्दा ॥ जी० ॥ ७ ॥ 

| कष्य ॥ 

यड क्छिया मंडर संडणस्प, संदेह संदोह विखंडणस्स 
त्ती उपादाण सुकारणस्छ, णमोहि नाणस्स जसोधणस्स 
॥ १ ॥ ॐ हौं श्री ज्ञानाय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्याहा | 


॥ एकोनविङ्ति भ्र तपद पूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पाप ताप संहरण हरि, चंदन सम श्रुत पार । 
तत्व रमण कारण करण, अश्चरण श्लरण उदार ॥ 


























ने 


पमगर मार, पिपर क्ल फमला वर्मार ॥ मवि० ॥१॥ 
पर्छ द्रव्यगण गुणपर्याय, प्रगट क्रणं ए भ्रूत मन 








माय ॥ भ० ॥ अहुर अनतरिरण समवाय, धरण तरणि- 
गणनम्‌ कदिाय ॥ भ० ॥२॥ ए श्रुत फुमति युरतिने संग 
अगणित समणितणो करे सग ॥ भत ॥ अस्ये भाख्यो 
श्री सिनरात्त, पे गणधर प्रुनि सिरेताज ॥ ५०॥३॥ए 
श्रत सोभः अमत उपार) अनतत अमरु गुणरयणाधार्‌ ॥ 
भ०॥ भमयमप अकरुनिपि तम्ण सदा, निमुणि भगतं 
४६ सङ मप्राज ॥ भ० 1४1 भवकरोरीखरो त्पकफी 
मा, अत्तानप फर जितनी सदोप ॥ म०॥ स्ममिरजरा 
तिठना दोय, पानो रद घममे जोय ॥ भ०॥१॥ एकः 
महम फाटि एप्रपद्मदटि, चतुपतीप्र फोटि अक्षरं जोहि 
॥ भ० ॥ धटनटि दापुर भात दार, अदस्य असमय 
प्रभिने निपा ॥ म०॥ ६ ॥ इतने पने श्फषट लेप 








१३८ वृहत्‌ पूला-सग्रह 


एक्‌ इरोक्का गणित ए जोय ॥ भ० ॥ इक पदको 
परिमाण ए जाण, इण पदप आगम परिमाण ॥ भर ॥७] 
तीन कोडि अरु थदिपरि छख, सहस येयालिक्ि ए पदं 


माष ॥ भ० ॥ इतने पदये अंग हग्यार, करौ गणना 
भवि चित्त धर ॥ थ ॥८॥ वारम दृष्टिवादको मान, 
असंख्यात पदको पहिचान ॥ ० ॥ रन श चोदपूर दक 
देश, इको पार र्यो हे गणेक्ञ । भ० ॥६॥ एदं दुवारुस 
अंग उद्‌।र, एनी जद्ये नित वहिहार्‌ ॥ भः ॥ एनी 
दरश्पमाव्‌ बहु भक्ति, करिये धरिये भिनपदयुक्ति ॥ भ० 
॥१०॥ रत्नचड नष सुषमा धा, जिनघ्रत्‌ भक्ति करी 
हितकर ॥ भ० ॥ भे जिन हर्ष परमपद दाय, जिनके 
























अणतप इद्ध गुणाख्यस्स, णमो दथामहिर सत्थयत्स ॥१॥ 
ॐ ह्‌। रार्‌ ताध नमः अश्टद्रययथजामहे घाद ॥ १६ ॥ 


॥ विति श्र)तौश्पद पूला॥ 
| दोहा ॥ 


प्राक्वनी अह थमेकथो, बादि निमित्ती जाण। 
तपसी विद्या सिद्ध पूनि, कवि एह युनित्राण। 











सीसस्थानक पूजा १३६ 


माव तीर्थं प्रधुजी कट्या, प्रभावि ए अष्ट | 
तीर्थं प्रभावनं जेर, ते फर रहे विरिष्ट्‌॥ 


|| दार राग धत्पाश्रां ॥ 
( तर्ज -तेज तरण भुस राज एनी ) 


तीरथ प्मायन्‌ जयक्ा ॥ ती० जिनसे भव सागरं 
जर तसि, तै तरय गुण धारा ॥ ठी° ॥१॥ जिनके गण 
प्र तीरथ कष्ियि, वलि सहु सष सुखकारा । एह महा 
तोर पहिचानो, चदि ठरो भयपारा ॥ ती° ॥रा अट्ठ 
लौकि तीरथ तति करि, भन छोकोत्तर सारा] द्रव्य 
भरि दोय मदर रोरते्त, स्थिर जपम भयदारा ॥ सीर 
॥२॥ पृण्डरीम परु पच तीरथ, चत्य पंच प्रकारा । 
द चा तोर्य वापर कृदिपि, दील दुरित विदारा ॥ ती° 
॥४॥ भ।सामयर्‌ प्रप्य पीदा सिन, पिष्टमान भवर 
दोप कोटि केपि परिचरत, जंग तोधं उदारा ॥ दी° 
॥४। सथ चतुरि समम तीरथ, तिन णान उजियारा। 
व अनते गुण मपय भपित, तिनेस्न समत तिनमारा॥ 
ता० ॥६॥ एठा पनायत करिये, टम भावन आधारा 
शि फय्‌ अर गदतितम पदी, नाड प्रतिदिन 


























१४२ वृहत्‌ पूजा-सग्रह 

गुणधर, सकर आगम सागरा । युग्रवर भ्र¶ जिनचदश्ररि, 
गुर सकरष्रीपय ॥ ४ ॥ तपु चण ॒कमटज युगरसेवन, 
अहनि मधुक्रस्ता धरी । पुनं सगुरुपद, अरबिन्द युगनी; 
कृपा नित चित आद, गणधार श्रीजिनदरष्ररी, 
हरषधरि घन अधहरी । या वौस पदको, विविध पूजन, 
पिधि तणी स्वना करो ॥ ५ ॥ 














॥ विदतिस्थानक आरती ॥ 
( तजं- जिया चतुरघुजाण नवपद गुण गाय रे ) 
पिया विक्षतिस्थान संगलरति माय रे! उमति- 
प्रिया कहे चेसनपतिको, निषुण कचन मन्‌ भायरे ॥ पि° 
॥ १॥ यदि निजगुण परिणति तुम चाद्िये, तिणको एह 
उपायरे ॥ पि० ॥ अरित षिद्ध आवचारसिजि पाठक, साधु 
सकर सथुदायरे ॥ पि० ॥२। इत्यादिक विक्षति षद 
समरण, भवभय हरण विधाय रे, एह आरती अरतिवारती, 















४ अद्ारसय तदरुवरि इकोत्तर वरसमाद्रव मासए, परव 
विशद दशमी रविज वासर अजीमग॑जपुर वासए, विशति पर्द 
को विविध पूज्ञा विध तणिभप्रति खास्रएु) उवाय शिवचंदर 
गणियं लिली मन उल्सए । 


घीसस्यानक-पज्ा १४३ 


अनुपमसुर -युपदाय रे ॥ पि० ॥ ३ ॥ जते मगते करय 
आर्तो, सफ़र सुरासुराय रे । तसे भवि तमे करो आरवी, 
ए पद्गुण चित छाय रे ॥पि०॥४॥ पचप्रदीपसे 
करय आरती, जे नितचित उरुपायरे। ते ली पच 
चिदानन्दयनता, अच्छ अमर पदपायरे॥ पि०॥५॥ 
पच प्रदीप अपंडित ज्योते, दुमंति तिमिर विखायरे। 
एह आरती तुरत तारती, भयनर निपतित धाय रे॥ 
पि०॥६॥ पद जिनिहरण र्णी ए करणी, मनहरणी 


फदिवाय रे। चन्द्रविमङ चिप िधिनिधि धरणी, वरणी 
फणि पिधं जाय रे॥ पि०॥ ७॥ 

















श्र बाखचद्रोपाध्याय्‌ कृत्‌ 
॥ पंचकल्धाणक सूल 
॥ प्रथम च्यवन कल्याणक्त पू 
स्क ॥ दोहा ॥ 
ज्योति जगदाक्रनु, अव्यत सप अचुप। 
प्रचर प्रयुता प्रगट पण, जलय जय ज्योति सस्य ॥ 
चौवीद्े जिन्व्‌ नपी, प॑व कल्याणक्‌ स्य) 
शाक्वननायन्न वरणचुं, दशन ज्ञान सस्प॥ 
कल्याणक ओच्छव करे, इन्द्रादिक जे देव॥ 
ते भदे भपिजन क्रे, श्रीजिनव्ली सव ॥ 
॥ राष्‌ सरष्दो ॥ 
ज्योति सफर जगदौसना | हां रे जगदीसनी ए॥ 


चार्‌ निक्षेप प्रस(ण । नाम जिनाष्दिक जिन कश्या, आगम्‌ 
साहि प्रधान । | 














| गाधा ॥ 
नाम्‌ जिणाजिणि नामा, सवण जणा जिणद 
पडमाओ । दनब्बजिणा जिण जीव्‌, 








पचक्र्याणक पूर्जा ९४९ 
॥ टार ॥ 

विन कारण करज नदीं, हांरेफान्ए॥ एष्व 
सोक प्रसिद्ध भाय निधय प्रधानता, कारज स्पे पिद 
॥ १ ॥ रिण आकारे द्रव्यनो ॥ हां ॥ द्र° ए ॥ ननं 
होय विद्युद | साम पिना आकारो, प्रमटपणो नपि 
बुद्ध ॥ २ ॥ नामादिकफ कारण पदी | हां ॥ का० ए॥ 
न किनि भावन दोय। भाव चिञयुद्‌ जिनतणो, पूजे 
क्रो सहु कोय॥३॥ व्यपहारे निश्वय ठे ॥ हां 
नि ए० ॥ कारण कारड दोय ॥ पावश्याङा क्रम करी, 

सौध चदे सहु कोय ॥४॥ 


॥ दोश ॥ 
स्ञानकरखा फएटितातवमा, खोकारोक प्रकश्च | 


शायङमावे चिर रघो, शुद्र पिकाक् विमा ॥ 
राग -सारग 


हाधे रे दैवा भोति सकृ जिनराजनी, सह छोका- 
रोक प्रका्रषए ) हहोरे देषा राजत श्रपैजिनराजजी, 
वाणी प्रवरच धुभवापघए॥ ९ ॥ हादेरे देया मावानधु 
नित शारदा, गुरु पंच फत्याणश पार ए। दादोरेदेव 
तीथंङरना वर्णन, शुण शास्य प्रपर धार ए ॥ २ ॥ 


कर न) 































शासननायक जगधणी, व्रियुवन पति परमेक्ष | 
प्र्‌ उपगा प्रयु तणा, गुण माचत सहु देस ॥ 


| 28 ॥ 


हंहो रे देवा वीशथानक करि सैवना, वांध्यु जिन 
नाम प्रान ए ॥ हीहो० दिव्य अम्र सुख अयुभवे, प्राये 
प्रयु पण्य प्रणाम ए॥१॥ दाहो निरपररतरं वरज्ञानना, 
धारक कारक शुभयोग ए॥ हाहो० शब्द वरण रस 
ग॑धना, शम फरस तणा वर भोग ए ॥२॥ हांही° 
शाश्वतं ॒शिदायण तणा, नित उत्सव करत सुरण 
ए ॥ हांहो० बवाठचन्द्र पाडस्क कै, नित मंगर होय 
सुचग ए ॥३। | 















॥ दोहा ॥ 
एण्य पवमव प्रयु तणो, प्रगद्यो प्रगट प्रसाव। 
सुरकमरी नित प्रति करे, नाटक भव नव भव ॥ 
( तज-- पूवं सुख सावनं ) 
शद्ध निज दशने, कस्यि शुणकषेना, जिन-चशण 
सेवना पिविधकारी । हे अह्यो विषिधकारी ॥ ए आं ॥ 











पंचक्ठ्याणफ पूजा ९४७ 


एक जिन धमंमय प्रम्‌ ऊय रीनता, दीनता सकल तज, 
रज निवारी ॥ ह अरई० ॥२० ॥१॥ आत्मर्युण अन्तशवमपणे 
वृत्तिता तजिय वरहिरातस्मजिन आण धारी ।॥ हे अई० ॥आ० 
॥ २॥ जुटे सम्यक्त गुण, पपदा निञ रदी, सदीय शयु 
धमं रुचि, भाप सारी ॥ हे अ० ॥ भा० ॥ ३ ॥ भायुजिम 
भरले तेजपु जेशरी, प्रवर वपु भूषणे शोभं भारी ॥ हे अ° 
॥ शो० ॥ £ ॥ विविधं मणि रत्ननी जोती जगमग जगे, 
चल्दरिका भास मासित करारी ॥ ₹ अत ॥ यार ॥ ५॥। 
प्रवर कुर शुद्ध राजन्य प्रुष भदा, आयुर वंध 
नर अव सुधारी ॥ ह अ० ॥ न° ॥ ६ ॥ गभं अवतार निम 
मात उदरे ठे, षार शुम कनं शुभ योगचारी 
॥ दे अ० ॥ श्रु ॥ ७ ॥ 
























८ सुपारी « पान पव पुष्प व ईतर चटावें ! 


॥ ददा ॥ 
छ्ुमदिन शुम पूर षडी, श्म उंचे ग्रह चार । 





देवलोरु चवि प्रथ ठे, मात उदर अवतार ॥ 
सन्दर प्रासाद माहि, मघ्यनिश्चा जिनमातं। 








-सुपना मन भाता ! चित्त हरखित हय तिण वारा ॥ जि° 
॥२॥ गज धरषम्‌ पिह श्रीदेवी, वर पष्य चन्द्र रवि सेवी । 
च्व म्म पदमसर सारा ॥ जि ॥ ३॥ वर क्षोरस््द्र 
विमानं, स्यणोच्चय मेरु समानं, निधूम पावक सुखकारा 
॥ नि० ॥ ४ ॥ शि धान्य संगर भ्रियकारी, जाणी अथं 
हदय क्रभरधारी, श्थ््व़ृ पुण्य संभारा ॥ जि १५ 
सुन्दर घर सखियन संगे, करिधमं जाणखि रगे, निशि 
शेष गर तिणवारा ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
ए मणो दो पुष्पमाखा चाद्ये । 


॥ दोहा ॥ 


परम परुष परमातमा, भावी भगवतं भाप | 
प्रवचनं प्रणट करण प्रथु, पण्य तणे सुप्रकाश्च | 
॥ राग सास्ग ॥ 
( तजं-पूजा सतर प्रकारौ ) 
आज आनद वधा३इ, भर त्रिभवनतसे | चौदह सपत 
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चित शुण जेहनां, अवतरे प्राता उदरनं म ॥ आ० ॥१॥ 
सपति यदन बह सुपन पासरविद, अथं विचार फरि निज 
मनमे । पुर रतन फर दत नुपति इक, परम कल्याण 
दोत जननमे ॥भा०॥२॥ प्रफ्ल्छित दरण भरत हिय उलपत, 
जिन जननी तात सुनो तनमे। दिन दिन वदत प्रवर 
धन जन मन, अधिक उस्ाह धर षरनमं ॥भा०॥२॥ स्वणं 
रजत मणि माणफ मोतिय, शंख प्रवाल शिर वसन मे । 
धनद्‌ धनदसुर्‌ हन्द्र हकमते, भरत भडार नृपप्षदनमं । आः 
॥४॥ तार कसा मधु घोण परजावत, मारत गीत तान 
तनन 1 दुन्दु मि युर्च शदंगः दन परजत, प्रच गरज पान्‌ 
लेसे घनम ॥भा०॥१॥ सुर नर रोक माहे अधिक उत्साहं 
वाद, निश्चदिन दोत जन जनपदनमं। दन्द इन्द्राणी 
नृप दोहद परत, मनोरथ दो जो जो मातु मनम 
॥ आ०॥६॥ परम्‌ कटयाण छम योग सयोग 


भयो, शुभ घरि श्युम ग्रह श्म दिनमे। ष्ण स्के न 
ताहि कवि असरफो, आनंद छायो तपन भुवनम 


| आ० ॥ ७ ॥ ॐ ह श्री परमासनेऽ्नंदानतक्ञान शक्तये 
जन्म्‌-लय-पत्य निवारणाय च्यवत ऋत्याणक अष 


























९५० वृहद्‌ पूजा-सप्रह्‌ 
द्रव्यं यजामहै स्वाहा ॥ इति प्रथम च्यवन कट्याणकर 
पूजा ॥ १॥ 





टीरा चटा पुष्प गुखाचजर वषौ करे ! 


॥ द्वितीय लन्मकल्याणक्‌ पूना॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रगे पतित पावन प्रयु, अघम्‌ उधारण काज । 
सुपङ्षरुषांह अषतरे, त्रिश्ुबने शिरताज ॥ 


॥ राम्‌ सोर ॥ 


आज अधिक आनन्दं भयो रे बारा, आज सुरण 
वधार २। आदो जगति जिनषर जनमिणा रे वारा, 
सुखध्‌ बन मि आई २ ॥१॥ आषछो आज आनन्द धनं 
उर्ट्योरे देवा, दिक्लि इमरी हरखाई रे) आदो दक्षदिक्ष 

















आद्धो श्ालि प्रघुख सहु धान्यनी रे बारा, निषजी राशि 
सवाई रे ॥२॥ आदो नारदी जीवे नरकमां रे वाला, क्षण 





इफ शाता पाद रे। आषछछो सब जन्‌ मन हरषित भयो रे 
बारा, भूमंडलं छत्र छाई रे ॥४॥ आष्टो श्यम्‌ धूत 
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हम धटी २े वाका, शुम ग्रह श्रम पर आई रे! आदो 
न्म थयो जित राजनो रे वाटा, प्रगटी पूवं पुण्या रे ॥५॥ 





ए अमी पुप्प तया शुटावजट की वर्पा फर । 


॥ सोरसो ॥ 


त्रिभुवन माहि सुदय, जन्म समथ निनराजके | 
यानित बाजत अमष, सुरनर छद उत्मय हवे ॥ 


॥ राग मोरट ॥ 
[ दन -रादग निर याचे ्ो मसं) 

आल आनंद वधार रे, देखो आज आनंद पधा । 
जय अयङूर भयो जिनश्रापन, सरम दरपाई २॥ 
दे° ॥१॥ पा पा गोरी मगर गाच्त, मोतियन चीर पराई 
र । ति उपद्रव भय सप माने, सार से जाई २॥ दे 
॥२॥ आन सनाथं मपो दहं व्रिुपन, सिनपर उनम्पा भाई 
र । आज अधिक जगदहप मयो ह, घनघन माव फटा रं 
॥2०॥३) जन्म मदोन्णा कण्ननटू छप, दिधि मिल 
आहर) करि कदनीगरष सुन्दर रचना, परावन फर 
लाद ॥ द° 1४ ॥ निनजननी नप्‌ पय प्रणमी, 
गरम्तङ श्राप पटाटरे। स्नान करयति उमथ रररे, 
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तेलाभ्यंग कराई रे ।दे०।५॥ भूषण भूषित अंगम ॒ष्िपनः, 
देवदृष्य पहरा रे, दप्पण ले मंगर षट थापी, चापर जुग 
ट्राई २ ।दे० ॥ ६ ॥ पंच वरनके पक सुगं धित, सुरङमरी 
ब्रसाई २! होप करी रक्षा पोध्डिया, जिनवर्‌ करे बंधाई 
र ॥ ३० ॥७॥ संगर गावत्‌ जिन जगजननी, निजगुह माहे 
छाई रे। सफर थयो निज आतम जाणी, दिषिङ्कमरी 
घ्र आई रे ॥ दे° ॥८ | 

















स्वस्तिक करे चमर टो इन्द्र वने र्या 


॥ दोह्य ॥ 


अतिहि अथि उत्सव करी, गहं कमय जिन थान | 
इन्द्र इदे उस्पवं करे, जन्म॒ खमय जिन जान॥ 


॥ राग गोड सारम सद्हार्‌ ॥ 

( तज- सामः खमे जिन बंद ) 

आज उच्छवं मन भायो रे देखो माई | जगजननी 
जिन जायो रे॥ दे०॥आ०] व्रियुत्रन माहि प्राज्ञ भयो 
हे, इन्द्रास्तन थरययो रे ।द०॥१॥ अवधिज्ञान धर जिनजीक्घ 


निरखत, हधय कमर उरुपायो रे! हरिणममेषो इन्द्र 
रकमरसे घं सघोष धरन्यः >) 2 } अ~ 12} त 
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नव नव हप मनोहर, खर सथरुदय मन भयो रे! उमरी 
वरभूपण भूपित, अद्यत रूप षनायो रे ।दे०।] आ० ॥३॥ 
- लव नव यानवाहनं स्व सुखर, सरगिरि शिखरे आयो २। 
चोक्ठट इन्द्र करतं अति उत्सव, मेव षडा घररायो रे ।दे०॥ 
आ० ॥४॥ काली घटया वरदामनै चमकत, दादुर मौर 
सुदायो २े। अतिहि सुगधं पप्पत्रन वरसत, मोतियनको 
मर लायोरे)दे० ॥ आ०1॥५॥ 


| दाहा ॥ 


शक्र जाय निनयर गहै, जिनजननो भिनराज । 
प्रणमी भ्रोपहाराजनको, भक्ति करे सुरराज ॥ 


॥ राण्‌ फारसिगडो ॥ 


( तज-- सुन्दर नेमि पियारो माई ) 

तुम सत प्रान पियारो माई त° ॥ आंकणी । 
जगत्स जगनायक निरख्यो, धन धन माम्य हमारो 
माद्‌ ॥तु० ॥१॥ धन जगजननपं तुम सत जायो, अधम 
उधारण दर माई । धनं धन प्रगट भयो जगदिनकर, 
वरिुधन तारलदारो माई ॥त०। २॥ सव सुर चाहत स्वात्र 
करनकुः सुरभिर प्रश्ूजी पधासो माई ॥ फर जोडी प्रय 
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अरज करत ह, सव्र जन काज सुधारो माई ।तु०।३॥ मेँ 
सेवक तुम सत॒ चर्ननको, आयो ह अधिकारो माई ॥ 
इन्द्र कहे पटपंकन प्रणय, भय सथ दूरं निवासे म्‌इ॥ 
त॒० ॥४॥ पाच स्प करीप्रयुजीङ्क ऊपे, पांड्गवन 
सिणगारो माई ॥ चोपठ इन्द्र॒ महोखव फरी ह ; पूजन 
अष्ट प्रकारो माई ॥ तु० ॥ ५॥ 


प्रभु भ्रतिमा पंचतीर्थी अन्दर से खावे. सिहासण ऊपर स्थापन 
करे, फिर स्नात्र पूजा करावे । 


॥ दोहा ॥ 
पच्य करं इन्द्र॒ जिन, पंडग चने जाय। 
सहासन उदछछरंग गहि, स्नात्र करे सुरराय ॥ 
( तजं--श्तनो गुमान न करिये छबीटी राधा हे) 

जिनको पूजन करिये, हँरेदो रमीटे श्रावक 
दो ॥ नजि० ॥ द्रभ्य भाव बेह मेदं करतां, भवक्षागर 
निस्तसिि ॥ जि ० ॥१॥ गंगाजङ चंदन पृष्यादिक, अडवपिधं 
मंगर धियि ॥ भाव विशुद्धं ज्नि गुण माषो, नाटक 
नवनव चरे ॥ जि ०।२॥ बहुविध प्रयुको भक्ति रचावत, 
अनेन कर भव तसिये । वो आनन्द देखे सोई जाने, दुःख 
सब दूरे हरिये ॥ जि० ॥३॥ पूजन करी प्रयु" धर व्यावे, 
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आतम पण्यं भिये ॥ करी अहाई मरहोत्सय आवत, पम 
प्र सिरु निज धरि ॥जि० ॥४॥ ॐ ह ्रीप० अ० ज० 
तन्म अस्याणफे अष्णट्रभ्यं यलामहे स्ादा ॥ २॥ 


॥ तुतीय दीक्षा कल्याणक पूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुरकृ7 उस्सव अति अधिक, भये अ्भेदर प्रात ) 


भाव पिता उस्व करे, निञ कु क्रम विख्यति ॥ 


पार नहीं धनको स्ह, अगणिदे भरे भंडार । 
दानं मनोवंधितं दिये, दयात दतर ॥ 


॥ राग रामगिरीं ॥ 

[ तम-- गात्र खदधे° ) 

चिन अन्म मदोतछव रग्ठुरे, भये प्रात्र फते 
उद्टरगछु २॥ हां रे देवा रणयु । नपरे फरे भति षणो 
॥ १ ॥ पुय्रसनम कुटक्रम करं रे देवा, जगजक्त कोर 
विस्वर (वि०॥ घृ धर्‌ उर्छव रग म ॥२॥ सखु मिट 
पुरसणष्यु २॥ सु ॥ एर नाटक नयने रगसुं २) रम) 
हारे पाठ्लीखा सिन संपमं ॥३॥ स्पातिश्षयं ्ोभता 
२॥द्‌० ॥ हन्द्रादिक मन सोदतारे षाड ॥ मो० ॥ 
दग्र पिस्मययता ॥९॥ परमप्रमोद प्रपीणदा रे देवा, 
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दाता दोन दयाल प्रयु, देत संवत्सरी दन । 
द्रं केरे दारि जग, त्रियुवन मांहि प्रधान। 


( तजं- मरुदेवा नल्दनकी क्या छवि छागत प्यारी ) 
जगपत्ति जिनवश्की, स्या छषि मोहनगारो | 


ज० ॥ सोहत प्रथेः मोहन स्पे, निरख निरख नरनारी 
॥ क्या० ॥ १ ॥ योग कमं अन्तयायकृमं क्क, श्षीण भये 
निरधार । दानसंवस्छर घन जिम वरत, पृथ्वी प्रघुदित- 
कारी ॥ कया० ॥२॥ नवलोफांतिक देव सवे भिर, दाजरं 
होय सुचारी। जय जय मंगर शब्द उचारत, धमं गहो 
सुखारी ॥ स्या०॥३॥ दान धमं शिवमारग प्रयुजी, प्रगट 
कियो हितकारी । दाता दोनदयाल जगतमें, जिन सम 
को सुविचार ॥ स्या० ॥४॥ इन्द्रादिक सुरसुरी नर नारी, _ 
दोक्षोर्सव अति भारी गान दान सनमान तान करि 
प्रगति सकल सुप्य ॥क्या०॥ ५॥ तेजि संसार लियो 
शुभयोगे, संयम सतर प्रकारी । मनपयव वर ज्ञान भयो 
तच, विहरत परउपगारी ॥ स्यार ॥ ६ ॥ ॐ हौं श्री प 
अ० ञज० श्री दीक्षाकव्याणके अष्टद्रभ्यं यजामहे स्वाहा ।३॥ 
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॥ चतुथं केवलन्ञान कल्याणक पूना ॥ 
॥ टदा 

गजयर अल समूहं रथ, पायफे कोटाकोट। 
जिन दीघा मयेत्य मम) हाञर्‌ होय सिन डोर ॥ 
ह््रादिफ सयुर अम्‌ नर्‌; प्रमु फर प्रणाम । 
नरनारी वीप दै), जय जय व्रिभूवन साम ॥ 
तनि आश्रव सद गहे, सपम्‌ मातर निपान। 
तमं ममार तनी स्ना, मद अगार प्रधान ॥ 








राग~ष्टय्ाय { दल्-रेरी पूनापी स्स) 

धारौ धाय धारा, जिनं भये ममपपद्‌ धारी । चन 
पमट परिहा ॥ जि° ॥ पव गुमविपर तीन गुप्ति, 
पप जीय सुग्सयी ॥नि०॥१॥ उत दिये दप्म 
पमिमि्ट, धपरमेना गलमारी | मवमण्यते निश्रप्‌ भप 
निम्‌ निग्न), तिर ॥२॥ प्न मान सोया छोमं 
अरग, यस्व प्रदरा | पप्दसनमे सिग 
<्द्मुर, निरदने यप्सिम } विन पयन्‌ पर प्रभृ 
पनन, ममम निधं 1 रद केष्‌ फ एरी, 
+ 01.91.118... 














(न नवनन 


१ 4१} 





१६२ वृहत्‌ पूजा-सग्रह 
गणक्षीर ॥पा०॥३॥ प्रातिहायं अतिश्षय जिन संपद्‌ भयो 
असुङ्रु समीर । दे उपदेश भविक प्रतिबोधत, वचना- 
तिक्य गभीर ॥ ए० ॥ ४ ॥ रोकालोक प्रकाश परमगुर, 
कहि चं सके यति सीर पाठक वपिजयविप्रक परमातम, 
प्रयुता परम सुधीर ।पा० ॥५॥ ॐ हं भरी परम्‌ ० अ० ज० 
श्री केवरन्ञानङरयाणके अष्टद्रष्यं यजामहे स्वाहा ॥ 


वासक्षेप चट्ावें 
| पचम निर्वाण कल्याणक पला ॥ 


इन्द्रादिक सुर सथ सिरो, तीन भुवन सिरदार । 
सब॑दर्सी सयज्ञनी, महिमा करे अपार ॥ 

(राग-वखस्तः चाङ-अतुर विमर मिरंया अखंड गुणि मिस्य) 
अतुल बिमल प्रभुता प्रकी खख, चौसढ इन्द्र 


उच्छ्ब धरे २े। चार प्रफारके सुर सवं मिलकर सम- 
वृशरण रचना करे ९ ॥अ०॥१॥ रजत कनवर रसन प्रकारे 


























पष्यधन्‌ व्रत, जरुज थलज विकसित सुरे ए ॥ अ० ॥३॥ 
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साधु साधवी श्रावक श्राविका, इन्द्रादिक सुरी सुखरे ए । 
नरनारी तियेग विद्याधर, द्वादश्य पिष प्रिद भरे रए 
॥ अ० ॥ ४॥ भविज्न धमं तणे उपदेरो, योजनमागिं 
मधुररिरे ए । प्रतिमोधत चोष्ुप भ्रीजिनव्रर, निज निज 
मपा अमुसरे ए ॥अ०॥५॥ 


| ददा ॥ 


प्रगटपणे प्रभेकी प्रभा, प्रगट प्रकाश्चक सूप । 
परगदी प्रभृता परम्म, परमातेम पदर भूप॥ 


( तज --चिगरी कौन सुधारे नाथ चिन ) 

भूम॑टलं भविकमठ पिगोधने, दिनकरं पम जिनेराया 
र ॥ भू० 1 अणहूते इक फोडि अमरपद्‌, पंक भ्रमर 
छभाया रे भू० ॥१॥ प्राम नगर परं ष्टण विचरत, 
व्रिमृबननाथ हाया रे! चोसह श्छ फरे जाकी सेक, 
तन्‌ मन्‌ से खय लाया रे ॥ मू० ॥२॥ इन्द्राणी मिरु मगर 
मावत, सोतिवन चौक प्राया २े। पयं जीच दितक्रारस 
्रभूजी, निःश यत सुखटाया रे ॥ च्‌० ॥२॥ भव जङनिपि 
नियामक जगगुर, तारक सॐ फदहाया रे) शामतनायफे 
सप षकलङ़) प्रमचन तत सुनाया रे ॥१्‌०॥४॥ अनंत- 






















उपकारक प्रयुके पाठक ; विजयचिमरु गुण गाया रे! 





भू० ॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


निज निज धापा भविक्जन, ठपत न सुनतदहि भरोत | 
मौरी अग्रत सम मिय, सममत श्रम नहि हौत॥ 


॥ राग कहरवो | 


जिनंदवा मिरु गयो रे, दोय चरणों पर ध्यान शुर 
सन गहगघ्यो २े॥ जि०॥ ज्ञायक ज्ञेय अर्नतनोरे, स्व 
द्रसो जिनच॑द । धुरर सम जग बालो रे, सेवव खरनर 
इन्द्‌ । धमं मे रुरध्यो रे ॥ दो० ॥१॥ चोदम शुण थानक 
करे रे, आतम वीयं अनंत । योग निसोधनकी क्रिया रे 
स्रूखुम्‌ वादरकफत । वंध सव टर गयो रे, सख संवरभयो 
रे ।दो०।२॥ धन कर आत्प्रदेशनो २, कर रेकी कणं | 
कमं सकल द्रे किया रे, जीणबक्ष जिम पणं, भुक्ति पद 
जिन रद्यो रे॥दो०॥३॥ ज्ञान क्रिया कर कर्मकोरे क्षय कर 


प्र॒ अनुर्धध । निज आतम स्पे रध्योरे, शाश्वत सुख 
सम्बन्ध, तिङ शड्‌ बुध थयोरे॥दो०॥४॥ 
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॥ दोहा ॥ 
अरर अगोचरं अगमगम, सिद्ध भए सुविलरुद् । 
परमातम प्रु परमपद, चिरानंद्‌ अविद्ध ॥ 





॥ राग धन्यारी ॥ 
( तजं - तेज तरणिमुख राजे ) 


तेज तरणिसम राजे, प्रथुजोको ॥ ते० ॥ एके समय 
प्रयु उर गतिकर, यक्तिमदठ सुविराने ॥ प्र° ॥ ते 
॥ १ ॥ सादि अनत पदा शाश्वतवर, अनत परहाुख 
छले । अचर अगोचर प्रथु अगिनाश्ची, सिद्ध सस्य 
विरामं ॥१०।॥त०॥२॥ निर्पाधिफ़ निरुपम सुख ग्रथके, 
छदि न सके फविराजे। अजर अमर अक्षय अविरारी, 
सफ़खानंद सदाज्ञे ॥ ० ॥ ३॥ सवत ओगणीसे तैरोत्तर 
( १९६१३ ), भ्रव्ण श्युदि पप रासे ओ्रोजिनशजतणा 
गुण गाया, पचमो दिवप्त समाने ॥ भ्र० ॥ ते ॥ ४॥ 
धरीविक्रमपुर नगर मनोहर, श्रीसरष सक्छ समाजे । पंचं 
फल्याणक पूजा प्रश्ुकी, कीनो हित खख कासे ॥ प्र 
(ते०॥१५॥ भोपरवरच्छ नायफ कायर, युगप्रधान पद्‌ 
छाज । जंगमगुर भदारफ पर श्री, जिनकषोभाग्य सुराञे 























१६६ बृहत्‌ पूजा संग्रहं 


|प्०।त०॥६॥ प्रीतिविराष धम्मसुन्दर गणि, अमृतसर 
सुभ्राजे । पाठक विजयविषर प्रभुके गुण, गावत धन जिम 
गाजे ॥ प्र° ॥७॥ हंसविरास्त प्रएणणिवरे, प्रेरणया 
सुसभाने । श्रीजिनवरकी स्तवना कीधी, धमं प्रभावन 
काञे ॥ प०।त०।८॥ ॐ हीं श्री प० अ० जन्मजराग्रदयु- 
निवारणाय निवाणहस्याणके अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा ॥ 

















पचकल्याणक्‌ पूजाको आरती 
॥ राग मारव गोड | 





शुभ आरती प्रञ्ुकी उदारकचितते, करो भविक ससार 
रे। प्रथम धुव सुध जिन, उखेवो जिननाङ रे ॥ शु” 
॥१॥ भाङ्‌ निजकर तिक सुन्दर, पहरणष्प सुमाल रे | 
दक्षिणकर जिनराज जीके, कर आधत्तं सुथाङ रे ।घ्०॥२॥ 
यथासकते शुद्धभगते, करो दिल खुशियाल रे ¡ द्रव्यभावे 
द्विविध पूजा, भषकि भाव विक्लारुरे॥ छ० ॥ ३॥ गुण 
अनन्त महन्त गावो, प्रथु परमदयार रे। जन्म पफर 
करौ भविकजन, कहे पाठक बार रे । छ ०॥४॥ 








(येयो चय 


श्रीस्रगणचद्रोपाध्याय कृत 


॥ पच्च ज्ञान पूला \ 


| प्रथम मतिज्ञान पूना ॥ 
} दादा ॥ 
यद्धमान जिनच॑दकू, नमन करी मनर) 
पूज रच्‌ भवि भ्रमसे, समिर्नो उरग) 
पाच ज्ञानं जिनवर्‌ फष्या, सति श्रुतं अधि प्रधान्‌ | 
मनपयेय्‌ केवर यरो, ठिनकर्‌ उ्योति स॒म्रान ॥ 
जान डो सक्तासमे, गुरु पिन क्षान न होय, 
ज्ञान सदत्‌ गुरु चदिये, खचि कर तनमरन दोय ॥ 
चीर निणद दखाणिर्यो, नदी श्प सार ॥ 
भ्य सदा अतुभाय धपे, पायो सख भोकर । 
निरमर गगोदक भरी, फचन कटश उदर | 
श्रत सापर्‌ पजन करो, भाय धरी भविपार ॥ 
॥ टाङ ॥ 


€ तज- वित हरर धरी, अर्नभव रगे पीस परमपद सेधिये ) 
मरति अतिदि भरो, परक पिम गुण आगर, भवि. 
























१६८ बृहत्‌ पूजा संग्रह 


लन सेषिये । आंकणी ॥ ए मतिक्ञान सदा नमिये, निज 
पाप सकर द्रे गमिये, मम शुद्ध करी निज गुण रमिये ॥ 
म० ॥ १ ॥ प्यंजन कर अवग्रह इम जाणो, चउ मेद करी 
मनम आणो, इम भाषे श्रीजिन जगभाणो ॥ म० ॥२॥ 
अथे क्री मेद जिणंद आसे, पण इन्द्रिय मनकर प्रथ 
दाखे, युनि मानस ते दिस्य रखे ॥ म०॥३॥ वलिषट्‌ 
विध मेद ईहा किये, षट्‌ मेद अपाय करी रिय, षट्‌ 
विध्‌ धाश्णः भवि सरददहिये ॥ म० ॥ ४ ॥ इम मेद अटाद्स 
भवि धारो, इमं भाखे जिनवरं खकारो, निश्चय व्यवहार 
ते अवधारो ॥ म० ॥ ५ ॥ पछि रतन जडित कचनं करशे, 
भवि पूजन कर तन मनं उलसे, चिदरूय अनप सदा विरे 


॥म० ॥६॥ ए ज्ञान दिवाकर सम किये, इम सुमति के 


दिम गहिये, ए्ञानथी अयुपम षष रहिये ॥ म्‌० ॥७) 
ञ हीं श्री प्रमासमने श्रीमतिज्ञानधारकेभ्यो अष्टद्रव्य 
यजामहे साहा ॥१॥ 


॥ द्वितीय अर तज्ञान पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


शरुतधारक पूजन करो, भाव धरी मनर॑ग। 
उपगारी सिर सेदरो, भाखे जिन उद्रंग ॥ 
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मृगमद चंदन चासु, जो पूजे श्रतम। 
अनुभवं श्चुद्ध भ्रमरे सदी, पदे उख अभग ॥ 








| खाङठ ॥ 


( तजं--नाभिजीके न॑दाजीसे साभ्या मेरा नेदरा) 


शरतनानकी पूजाकरं सापो भवि सेहरा ॥ श्रु ॥ 
विनय सदित गुरु बदन करके, छर दुरु पाय नमे गुरुदेव 
श्र" तीन रीस आसातन टरो, भगत करे भवि गुण- 
गण गेदरा ॥०॥१॥ श्रीगुरु नान असंदित बरसे, ज्यू 
पायस कतु घरपे मेहरा ॥ श्रु ०॥ दल विधं बिनय करे भ्रं 
गुरुको, सेवे ज्यु अलि एूरने नेदरा ॥ १० ॥ २॥ गुण 
मणि रयण भस्यो धरस्रागर, देख दरश हरखावे मेरा 
जियरा ॥ भ्र ० ॥ पदन वायन वि वकि करिये, षीके 
वित स्यु एनि सेय ॥ भ्र ० ॥३॥ गुह भगती जसम 
गणधररो, वीर कहे युण गीतम सेदरा ॥ श्र ° ॥ एसे गुरं 
भक्तिसे सखो, ए श्रतनान सक्छ सुख टेदरा ॥ श्र ° ॥ 
॥४॥ गुर्‌ पिनिओरन फो उपमा, श्रीगुरधैव निव 
गुणपणि दम ॥4०॥ एते युरो कौरत रके, भुमछि 
धरो दिरुमे गुण मेदुरा [ध्र गा] 


























नित नमिये भ्र तथर सुनिवरा, नि० । अरथे श्रीजिनराज 
बाणे, तरे श्रीगुरु गणधरा ॥ नि० ॥ १ ॥ मेधधुनौ जिम 
भवि जन सुणके, हरसे ज्यू केकीवरा । अंग इग्यारे गुण- 
पणि धारक, चारे उपग उजागरा ॥नि०॥२॥ जगत उद्धारण 
तु" परमेषर, सकट विम गुण आग्रा । छद पयन्ना नंदी 
सेवो, मूक घ्र भवि गुणकरा ॥नि०॥३॥ श्र तधारी गोतम 
गुरु दीवो, पूरखच्द विद्याधरा | परो आचारांग 
वाणे, चरण करण शुण युखकरा ।॥ नि० ॥ ४ ॥ दृजौ 
घरयगडांग सुणोजे, मेदतिप्रय तेत खय । तीनो ट्णाम्‌ 
रूर चिराजे, सुणता पाप मिटे परा ॥ नि ॥ ५॥ चेथो 
समवायांग सुहावे, अथे अनेक करीवरा । पांचमे भगवं 
महिमा करिये, सहस तीष प्रहनधरा ॥नि०॥६॥ छट 
ज्ञाता अंग सुध्यावो धर्मंकथा कह जिनवरा । सातमो अंग 
उपासक किये, दत्त श्रावक प्रतिमाधरा ॥ नि ॥ ६ ॥ 
आस्मे अंगे जिकर दाखे, अंतणड केवलीं युनिवय ! 
नवमे अगे भवि सुन धारो, अचुत्तरवाई श्ुभकय ॥ नि° 
| < ॥ प्रस्नविचार कष्या जिन दुशषमे, अंगुष्ठादिक शुम 















































पच त्षान पूजा १७१ 
तरा। अंग ह्या जिनपर दासे, कमंगिपाक विविध 
परा ॥नि०॥९॥ वारमो अग जिणंद यखाणे, अतिशय गुण 
यियाधरा । अक्षर श्रत वलि सन्नी किये, सम्यङ्‌ मेद्‌ 
अधिकतरा ॥ मि० ॥ १०॥ सादि भेद सपरजव उद्ये, 
ग्म्यक्‌ मेद सुणो नश । अंग प्रविष्ट फटे जिनवरनी, 
मेद चद्‌ सुणसो खरा ॥ नि०॥११॥ इम जो भ्रीश्रुक्तानं 
आराधे, भाव भगत कर यहु परा, समति कहे गुरु ज्ञानं 
भाराधो, वदितप्रण सुरतरा ॥ नि० ॥ १२॥ ॐ हीं 
श्री प्र श्रीशरुवन्ञानघारकेभ्यः अ्टद्र्य यजामहे स्वाहा ॥ 


॥ तुतीय अवधिज्ञान पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


अगर ॒सेद्ारस धृपसे, पूजोअवधि उदार | 
बोधं बीज निरमर हुवे, प्रगटे सुक्ख अपार 1 
नवर नगीने सारो, नान बडु संसार, 
सुरनर-पूजें भाष, महियल स्नान उद्र | 
॥ दाङ ॥ 

[ तज -निरमल हय भजे प्रमु प्यारा, सव संसार ) 
अवधिज्ञानरो पूजन क्र ठे, ज्यु पायो भवपार्‌ सटृणा 
] ० ॥ जारन्न धरे यप रेणा दात उपमारी रिश 


























- १७२ बृहत्‌ पूजा-संग्रह 
सरणा ॥ अ० ॥ १ ॥ मेद असंख कटै जिनवरजी, मूलः 
भेद ष सार; सलुणा । वमाण हियमाण वखाणे, 
त्रे भ्रोगणधार, स०॥अ०॥२॥ रुरनर तिरी सहु अवधि 
प्रमाणे, देखे द्रव्य उदार ; सटृणा । अवधि सहित जिनवर्‌ 
सहु आवे । थाये जग भरतार, स०।अ०]३॥ इन बिना नर 
मूढ कहावे । दोर समो अवतार ; स० | ज्ञानी दीपक 
सम जग माहे पूजे सहु नरनार ; स० ।॥अ०॥४॥ ज्ञानतणी 
महिमा जग माहे, दिन दिन अधिको सार; स० | मूल- 
मत्र जगं द करवाको, एहिज परम्‌ आधार, स० ॥ अ० 
॥५।॥ ज्ञाननी पूजा अहनिस करिये, लने वंदितं सार, 
स० । ज्ञाने वंदौ बोध उपावो, करम करंक निवार, 
स० ॥ अ०॥ ६ ॥ इत्यादिक महिमा भि सुणके, पूजो 
अवधि उदार, स०। सुमति कहे भवि भाव धरीने, सवो 
ज्ञान अपार, स०।अ०।७॥ ॐ हीं रो परमा ० श्रोअवधिज्ञान 
धारफेभ्यः अष्टद्रव्यं यजापहे खाहा ॥ ~ 1 


॥ चतुथ ज्ञान पूना ॥ 


केतक 
भाव 









































प॑चं ञान पूजा १७३ 


मनपयव पूजा फरो, बिविध इसुम मनरंग । 
मदक परिम चिहू' दिखे, पामे यनप अभग ॥ 
॥ ठार ॥ 


( तज-येच्रुजानो वासी प्यारो खगे मोरा साजिदा ) 
जिनजीये स्न सहावे म्दारा राजिदा | नि०॥ 


चिनजीरो ननन अनंतो सोहे, फदतां -पार र आवे 
( ष्टां ॥ नि० ॥१॥ सन्नी नर मन पए्रजव जाणे, ते शुनि 
नरान्‌ फहावे ; म्हा० | विपुहमतिने शुमति एर्िये, ए 
दुय मेद छटादे ¦ स्दा° ॥नि०॥ २ ॥ अंगु अदटिए खणो 
देखे, ते कञ्च नाम घरवि ; म्दा० । सपूरण मानव मम 
जाणे तेद विपुर फदादे भ्दा० ॥ चि०॥ ३ ॥ मनगत भाव 
पङ्क ए मापे,ते चोथो मन भावे; बहार । एहनी मरहम 
तिते नितं क्पैञे, तिम भवि नाप घरादे ; भ्दा० ॥ चि° 
॥ ४ ॥ जगजीवन जगलोचने किये, भ्ुनिञम ए निव 
ष्पा ; म्दां० } दीक्षा ठे जिन्‌ उपणारी चोथो जानं 
रपादे } म्दा० ॥ जि० 1 &॥ मनका शंका द्र कस, 
सुणता आण मनवे; म्दा० । तनमन सुचिर पजन 
करे, जनम जनम सुख पावे ; म्दा० ॥जि० ॥६॥ विवि 
ृमुमते पूजा फरता, पोधि उता उपतचपे ; महा०। तुमति 














































१५४८ वररत्‌ पूजा सग्रहं 
कहे भवि ज्ञात अराधो, श्री जिनदेव चतावे, म्दा० ॥ जि° 
॥७॥ ॐ हीं श्रीप्रमा० श्रीमनपय्ञानधारकेभ्यः 
अष्टद्रध्यं यजामहे स्वादय ॥ | 
|| पचम केवलज्ञान पला ॥ 
॥ दोदा ॥ 


प्रयु पूजा ए पंचमी, पंचम ज्ञान प्रधान, 
सकट भाद दीपक्र सदा, पूजो केवलन्ञान ॥ 


फर दीपक अक्षत धरी, नेषेय सुरभि उदार । 
भाव धरी पूजन क्रो, पावो ज्ञान अपार ॥ 
| टार ॥ 


( तजं-तुम विन दीनानाथ दयानिधि कोन खवर ठे) 
तुः चिदरूप अनूप जिनेसर, दरण कौ विदारि रे 


॥ तु ° ॥ निर्मल केवर पूरण प्रगव्यो, रोकारोक विहारी 
र | केवलज्ञान अनंतविराजे, क्षायक भाव विचारी रे॥त० 
॥१॥ उयोति सरूपौ जगदानंद, अनुपम दि सुख धारो 
र जगत भाव परछाकश्षफ भान्‌. , निज गुण स्प सुधार रे 
त ०।॥२॥ सक्र पिमल गुण धारक जगे, सेत सवं नर- 
नारी रे, अतय श्रद्ध दउसूयणे भविजन, गुण मणिध्यण 
भंडास २ ।॥तु ०॥ ३ ॥ केवल केवलज्ञान षिराजे, द्जो मेदं 

















पच ततान पूजा १५५ 
न धारी २े। आतम भदे भविजन तेवो, जगजीवन 
हितकारी रे ॥ त° ॥ ७ ॥ अपर ज्ञान सव देश फहापे, 
केवल सर विहारी २े। सय प्रदेशी जिनवर भासे, सापे 
श्री गणधारी रे ॥ त° ॥ ५॥ भए अयोगो गुणके धारक, 
श्रेणी चदी सुखकारी रे। अष्ट कमरदल द्र फरीने, 
परमातम पद धारीरे॥ तु०° ॥६॥ षे ज्ञान वडो 
जगमांहे, सेयो शुद्ध आचारी २ ॥ उमति कटै भविजनं 
शुभया, पूजो कर इकतारी २ ॥ ए ० ॥ ७ ॥ फर अक्षत 
दीपफ़ मेदेयदे, पूजो ज्ञान उदारी रे। पूजत असुभ्र 
सत्ता प्रणरे, विठसे सुख वहमचास रे ॥ तु०॥८॥ 


ॐ हं श्रीपरमात्मने शओरोकेवरज्ञानधारकेभ्यः अष्टद्रव्यं 
यजामहे स्यादा । 
























॥ करश्च ॥ 


{ तजे-केप्तरियाने जक्षाजको तिरायो ) 
अशरण क्षरण कहायो, प्र थापे ज्ञानं अनन्त सुद्ययो 


। अ० ॥ मति भरू ति अवधि अने मनपयंव, केवल अथिक्र 
कहायो । भ्य सकर उपमार करव है, श्रीजिनयज 
बतायो ॥ प्र° ॥१॥ परतर गच्छपति चद्रघरीश्यर, राजत 
राज सायो । तेजपुज्ञ रपि छि सम सोहे, देखत दिक 

















१७६ यत्‌. पूजा-सम्रह 

उरसायो ॥ प्र° ॥ २ ॥ प्रोतिस्ागर गणि शिष्य सुवाच्क, 
अध्रतधमं सुषायो । शिष्य क्षेमाकस्याण सुपाटक, सद्गुरु 
नाम्‌ धृराथो ॥१०।३॥ धरम विशार दयार जगतमे, ज्ञान 
दिवाकर ध्यायो। ज्ञान क्रियानो मूल मे कही, 














ले 
तत्यरमन मन भायो ॥ ५०।॥४॥ बोकरानेर नगरं भत्ति 
सुंदर, संघ सशर सुखदायो । जद्धमति जिन धमं आरा- 
धक भणति करे युनिरायो ॥ प्र° ॥ & ॥ उगणोदे चालीसे 
व्रसे, आसु छदि वरदायो । ज्ञान विजयकारक सव जगमे, 
नित प्रति होत सहायो ।भ४०॥६॥ सुमति सदा जिनराज 
पासे, ज्ञान अधि जप मायो । इलरनिधान 




















न 9 हि 











म्रणमी श्रीपारस पिम, चरण कमक चित्रटाय | 
ऋपिमंडरु पूजन रवृ, वरविधि-युत सुखदाय ॥ 
नंदीश्वर मंदिर भिर, शाश्चत जिनं महारा) 
अग्चे अर विध पूजजसे, निम समस्त सुरराञ॥ 
तिमि चितनिनपतिगुणधयी, भरायक समफ्ितिधार | 
विवे जिन चोकीसफी, अछ्षिधि पूज उदार ॥ 


॥ भराधा ॥ 


सरि सुचन्द्न समभर, दीवगकरणंच धूवदाणं च | 
वर्‌ अक्षत नवेय, शभ फं पूजाय अड पिहा ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह्‌ अरुषिपि पूजा करण, सुनिये घत मफार | 
ञे भवि धिस्वे प्रयुणी, ते पामे भवपार॥ 


प्रे चनो 













१७८ वृहत्‌ पूजा-सग्रह 
प्रथम जिनेश्वर तिम प्रस, योगीञवर्‌ नराय । 
प्रथम्‌ यये युग आदिमे, सल जीवं सुखदाय ॥ 
॥ राग्‌ देषां ॥ 





( तज - पूव मुल सावनं करि द्तन पाचनं } 
पिपररभिरि उदयभिरिरिज क्निखरो परे, तरुणि तर 
तेज दोपत दिणिन्दा । युम धमंवार करी धरम उद्योतं 
कयि, विमरख ईश्व कुर जरथिचन्दा ॥ १ ॥ सातमर 
देवी व्र उदर द्री हशिरा, सफड युष प्रु मणि 
नाभिनस्दा । अदङिल जगतायका, युभति सुद्दायका, 
पिमरु चर नाण शृण मणि समदा ॥ २॥ दपम्‌ संन 
धरा, छक्र सय भयहरा, अपर वरगीत गुणङश्चर कन्दा । 
गहिर संसार साभर तरणि सष, नमत शिवचन्द 
च्रण चदा ॥३॥ 


















|| फन्य्‌ | 


सिर चन्दन पुष्य फर्वजेः सुविमराक्षत दीप 
सुधुषकेः 1 विविध नव्य मधु प्रवरान्नके, जिनममीभीरहं 
वसुभियग्ये ॥ १ ॥ ॐ दीं श्री पप्मात्यनेऽनंतानंत ज्ञान- 
शक्तये जन्म अरामुत्यु निवारणाय श्रीमत्‌ ऋषभ जिने- 


पुपि-मडट-पुज्ञी १५६ 





न्द्राय अलं चन्दनं पुष्प धुं दीपं नेव्य फटं वष्ठं 
यामहे साहा ॥ 
॥ ओर भजित निन पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जयिणद्‌ दिणद्‌ स्थ, रुखि भविरूज विरात । 
परमानन्द सुक्रद अठ, विज्यामात सुजात ॥ 
॥ टार ॥ 
( तज--आाय रदौ दि चापरे प्यररे जिनलो शस ख्याद्की ) 

दुक अरन्‌ अपवार्य, अनिवे जिन णक अरम 
अयधासियं ॥ आर्णपे ॥ अनित जिने्र, जम अलवेसर्‌, 
करम निज्र निहारं) अचित निन एक | 
वारणतरण विरुद यणि तेरो, आयो शरण तिदारियं 
॥ अलित० एक° ॥१॥ चरम सिधु भपभयं जर निपतित, 
चरण पतितं मोहे पारि । अचित्त एक° ] परमानन्द 
घन शिप वनितासन, काज मधुपान सुका ॥ अजित 
एक० ॥ २॥ चिर सचति धन दुस्त तिमिर दर) हम 
जिन भये तिमिरासियं ! अजिव! फे शिवचन्द्र 
अजिते प्र मेरे! एदं अरज न विष्ठासिं ॥ अनिव० ॥३॥ 


























निनेन्द्राय जलं चन्दनं यजापहे श्वादा ! 
| तृतीय श्रीसंमव लिन पूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जय जितारि संभव सदा, श्रीसंभव जिनराज। 


सकर लोक्‌ जिण जीतखिय, जीतो मोह समज । 
॥ टा ॥ 


( तजं-ग॑धवटी धनसार सरः पूगमदारस भेलियं ) 
अपरिमित वरं शिखर सागर, धार संभवं कार ए) 


जिनराज षंभव पाय दो, लहो भव जट पार ए) वलि 
जलधि जात सुजात इञ्र, इम्भ भजन जानिये । तसु. 
जनक नाम समान नामा, भए जिन उर आमिय॥१॥ 
जमु च्रण पंकज मधुर मधुरस, पान ख्य सगी श्यो। 
मिर फर सुरासुर खचर व्यंदर, भमर नित चित्तः 
रम्या ॥ जसु चरण कमल ष्ट्वेग्‌ रंदछन, वनक श्वसन 
छाय ए । सहु युदेन नायक सुमति दायक, जननि हेना 
जायषए॥२॥ जसु मधुरचाणी जग उखाणी, तीस श्र 
गुण धारणी । संसार सागर भय भराभर, परित पार 











प्ृपि-मण्डल-पूला १८१ 
उतारिणी । स्याद्वादपक्ष ऊठार धारा, मति मद तर 


दारिणी । प्रथु वाणि निव शिष्रचन्दगणि कै, हुवो मगल 
करिणी ॥३॥ 





॥ काल्य ॥ 
सलिख्चदन०° ॐ हां श्रोप० श्रीमलभयजिने० 
^. प शाको, लिन पूना 
॥ चतुथ श्रो भमिनन्दन निन पूना ॥ 
॥ दोदा ॥ 
श्री चतुथं जिनर सदा, पूजो भविचित साय । 
मक्ति युक्ति सकट दरण, करण तीन श्ुद्धथाय ॥ 


| राग षोरस ॥ 


( तञ -कृद्‌ किरम शति उनटो रे देवा ) 
सपर्‌ नदन जिनयह रे द्दारा, अभिनंदन दितकामी 


रे। सअगद्रभिनदनं जयरर रे द्ाठा, दुरितिं निन 
स्यामो २॥१॥ रोकालोक्न प्रराधतवारे द्टारा, करता 
अगिचड धामो २। अपापा अषूपिता रे द्दारा, 
विप्र चिद्रानद रामो रे॥२॥ यदिद पुर्ण सुमणिरे 
द्दाला, ए प्रभु अदाचामीरे) ये जिन महाराजं रे 
ष्ठा) श्िपचद्र नमे सिर मामी २े।॥३। 




















बृहत्‌ पृला-सग्रह. 


|| क्त्य | 





परिरु० ॐ हीं श्री ८० श्रीमत्‌मिनन्दन जिने 
॥ पचम श्रीसुमति निन एला | 


| दहा | 





पंचमनिनं नायक नष्ट, पंचमी सति दातार, 
पचनाणचर्‌ पिमरु कज, वन विद्सन दिनकर ॥ 


॥ राग सेश्यो । 


# ५ ७ क क 


( तज- वंशी तेरी वैरिणी वाजं रे ) 
शद्रभाय चित्तथिर धरिष २, पूललो सुंसति जिणद | 
जिन भक्ति फरण रसीला, र्ये पसानंद । छद्‌ भावं०।१॥ 
जिनराज समति समंद, फरे इसति विष्धद्‌ 1 प्रसुना चरणः 
अरविन्द, वंदे असुर सुरिन्द ॥ श्दध° ॥ २ ॥ कनका तयु 
चय्‌ूति सोहे, प्रयु सुसंगछान॑द्‌ । दरणोपशस रस भरिया, 
चदं नित रिवचंद ॥ जुद्ध° ॥ ३ ॥ 








| कमस्य || 


६४ 


दन० ॐ हं श्री -ए० श्रीमसपुसति जिनेन्द्राय जर ०] 





रपि मण्डख-पृजा १८२ 


॥ षष्ठ पद्‌ मप्रम्‌ लिन पूना ॥ 


| दोहा ॥ 
दिवि प्ष्टम जिनयर तणी, पूजन करो उद्‌ । 
भपिचित भक्ति धरी करो, सुख सपति करतार ॥ 


॥ राग सारग ॥ 
( तजं ~ वाचन चंदन घसि कुम ऊुमा० ) 
हरो रे वारा पदमप्रयु ख चन्द्रपा, चित सङ 


रो सुखदाय ए ॥ ह° ॥ हरिपुर अमुर चफोरडा, नित 
निरख खया छुचाय ए ॥हा॥१॥ जिन परप वचन अरुत 
तणो, स श्रवण करे भवि पानं ए ॥ हां० ॥ ते अअरामरता 
रहे, हरिगणं करे जक्ष गुण गान ए ।हां०॥२॥ धर चप 
ट नभ्‌ दिनम्‌ णि, श्रद्ध ब्रत प्रीमा नद ए दर मरय 
दन्त प्रति टिने, होञ्यो शिक्चन्द आनन्द ए दा ०।३॥ 
| फान्य ॥ 
सर्िक० ॐ ह° श्री प° श्रीमद्‌ पद्मप्रश्च सिने ॥ 
॥ सप्तम सुपाश्वं जिन पूजा ॥ 
॥ दोह्या ॥ 


श्रीसुपाश्च सुरतरु समो, कामित पूरण काज । 
भो ! भगरिजन पूजो सदा, वप्ठुपिधि पृज्ञ समान ॥ 






























वृत्‌ पूजा-सप्रह 
॥ राग करयाण ॥ 
( तजे- रेरा दिर छग्या जिनेश्वस्से ) 

मे रगी कणन जिनवश्से ॥ मेरी ॥ जसे चन्द चकोर 
भमर्की, केतकि कमल मधृसे ॥ मे° ॥ एद सुपारस प्रय 
मये पार्त, गुणगण सम एसे ॥मे०॥ चेतन रोह पणो 
परिहर, हय ठे कचन सरिस ।१०।॥१॥ ए प्रथु करणा 
कर धरिष्ये, उर जिम कमर भमरसे ।मे०॥ ञे भवि 
जिनपद रुगन धरे तसु, नहीं भय सरण अपुरसे ।मे०] 
॥२॥ मात प्रथ्वो तयु जततु यति, सम श्म कचन 
सरसे ॥मे०॥ कटे शिवचन्द्र चित्त निव मेरे, रहो प्रथ प्द 
लय भरसे ॥प०|॥३॥ 















॥ कव्य ॥ 
सकिक० ॐ हीं श्री प० श्रीमस्सुपाश्वं जिनेन्द्राय० । 
॥ भष्टम श्रीचन्द्रधम जिन पला ॥ 
॥ दोदा ॥ 


अष्टम्‌ जिन पद पूजिये, विविध ष्ट हरनार । 
अष्ट सिद्धि नवनिधि लहे, जिन पूजन करतार ॥ 





ऋ पि-पण्डल-पूजा 

॥ राग गुड मधित भीम मद्दार ॥ 
( त्ज-मेव वरसं भरी ङुघम वाद करी ) 
द पूवं गिरिराज परि उदय हि, चिजित परच॑दर 
दिनफर अनेन्वा । चन्द्रभयु चन्दरि्ा विमल केवर कला, 
कलितं शोभित सदा निन अहन्ता ॥परम०॥१॥ कुमति सत 
तिमर भर हरिय पुन भूरि भवि, कुपु सुख फरिय गुणरयण 
दरिया । गहर भवसिध॒ तारण तरण तरणि गुण, धारि मच 
तारि जिनराज तस्था ॥परम पद०॥२॥ राखिये आज मेरो 
छाज जिनराज प्रथु, करण सुख चरण जिनं शे परीया । 
परम श्षिवचन्द्र पद्‌ पद्म मकरन्द रष, पान नित करण 
ततर भरिया ॥ प्रम पद० ॥३॥ 

















॥ कान्य ॥ 
सलि० ॐ हीं श्री प० भ्रीमद्चन्द्रथ जिने० अर्टं० ॥ 
॥ नवम श्रीसुविधि निन पला ॥ 


॥ दोहदा ॥ 


सुविधि सुविषि समरण थप, कामित फर प्रणटाय । 
सतिगदन पपार यन, पहर अटन भिह्‌ जाय ॥ 


१८६ वरहत्‌ पृजा-ग्रह 


| राग कामद्‌ ॥ 
( तज--र्दपक्‌ फत्ततिः मालत ) 

सुविधि चरणकञ वंदियेए॥ अदयो चं ॥ नदिय 
अति चिररार। शि तसथारि निकदिये ए, विषन कद 
तत्कार ॥१॥ जज जन्म सफलो भयो पू ।हं अह्यो 8० 
दील प्रयु दमदार ) तसु सन दम पिकूचित थयो पए, जिम 
कज रुखि दिनकार ॥२॥ अश्रत जख्धर कसियो ए ॥ हां 
अरयो घ० ॥ भवि उरक्षेत्र सफार। द्॑त सुरत 
ऊगियो ए, शिच फएरनो दातार ॥३॥ 

| फष्य | 
सलिर० ॐ हा श्रौ ओरौमत्सुविधिं जिमै° ॥ 

॥ दरस भ्रौक्ञीतठ लिन पृला ॥ 
॥ दोहा | 


सुभ तन मन तीतर करे, शरोक्नातर जिनराय | 
तुम ` ससशण जरुधारसे, - अंतरं तपत पलाय ॥ 
॥ राम्‌ घाटे | 


( तजं-- दादा इश सुरिन्द्‌० ) 
सेर द्‌नदयाङ, तुस थये सकर रोक प्रतिपा | 


सुणि शीतर जिनवर महाराज, चरण स्षरण धरयो प्रयुनोः 


























क्रुपि-मण्डल-पूज्ञा ९८ 


आज ॥ मेरे दीन० ॥ न नमू सहु सविकारी देव, कख 
च्रण कमटनी रेव ॥ मे० ॥१॥ जते सुरमणि कर पाय, 
ङण स्ये-काच सक्छ उलसाय ॥ मे ॥ तुम सम सुरवर 
अवर नं फोय, हरेर्‌ जग रिरस्यो जोय ।मे०।२॥ 
प्रथु दन जलधर धनघोर, छियं नुत्य करे मविजन 
मोर्‌ ॥मे०॥ पढ शिवचन्द्र विम भरतार, श्विव वनिता घरे 
अति सुखकार ॥ मे० ॥३॥ 


| फाव्य ॥ 
सखिलि० ॐ श्रौ प० हीं भरीमृत्श्षीरर भिनेन्द्राय जलं ॥ 

















॥ एकाद श्री भ्र्यांस जनिन पूजा ॥ 

- ॥ दोहा ॥ 

भ्रीश्रेयांस जिनेन्द्र पद, नदय ति सरिखाधार्‌ | 

जे नेप्रे मज्जन फरे, ते छुचि दुई विधपार ॥ 
- ॥ राग ॥ 


( तञ-सोहस सुरपति पभ रूप करि न्दवण० ) 
भरी भ्र यास्त जिनेह्यर जगयमुरु, हन्दरियप्ठठन समद्‌ हे | 


जसु वसु विध .पूजनसे अरचौ, उ धरि परमानन्द हे । ९ 
समक्त धर श्रावक करणी, दरिणी मविमन्‌ रग ३। 





१८८ बृहत्‌ पूञजा-सभ्रदं 

विजय देव जिन प्रतिमा पूजी, जोवामिगम उपागदहे।॥ 
श्री ॥ १॥ युरियाम्‌ प्रु पूजन कर्य, रायपसेणो 
उपांगदहे। ज्ञता अमे द्रोपदी ्राकिकरा, पूज्या जिन 
म्रतितिम्बर है| जे निन्हन मति निन पूजन उस्यापि तेद 
अनंत हे) कार अनत भमसी भव वन्ये, मंदमती भय 
ख्रन्तहै ॥ श्री ॥२॥ रिष्ु मात तदु जात विष्णु 
नुप, विमर इुरोषर हंस हे । सल पुरन्दर अमर अघुरगण, 
शिवि वरि प्रयु अवतंषहै। इम सुखरनी परे-श्रावक जे, 
पूजे जिन उ्टरंण है। ते रिप्रचन्द्र परमं पड ठदिस्ये, 
निश्चय कृरि भव भंगहे॥ श्रो°॥ ३॥ 

॥ काव्य ॥ 
पङिल० ॐ हीं श्री प० श्री श्रेयांष जिनेन्द्राय० ॥ 
॥ द्वादश श्रोवासुव्रृल्य जिन पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हिवि वारम्‌ जिनवरतणी, पूजन करि सार! 


भाव मक्ति युत भवि सद्‌ा, द्रव्य भक्ति चितधार ॥ 


॥ राग मालवी गौडी ॥ 


( तज -नव वाड सेती शीर पाडौ° ) 
सश्र जगजन करत वंदन, जया तदन सामिरे) 




















श्रुपि-मण्डलट-पूजा १८६ 
देवा० ॥ दुरित ताप निकद्‌ चंदन, पम दिषपद गामी 
रे ॥१॥ नृपति घर वसुपूल्य नुप इर, विपिन दन जात 
रे ॥ देवा० ॥ स्रि चन्दन नंद नदन, नद मदक्विय घात 
रे ॥ देवा० ॥ स० ॥ २ ॥ बासुपएुञ्य निनरेन्दर॒पृजो सस 
जिनं महाराज २॥ देवा० ॥ फेरत सुति शिक््वन्द्र प्रभुर 
निडर सुर सिरतजरे ॥ देवा० ॥ ० ॥ ३॥ 
| काम्य ॥ 
सरिर० ॐ हीं श्री प० भ्रीमद्वारुपूर्य जिनेन्द्राय ज्टं० ॥ 


॥ त्रयोदश भ्रीविमल लिन पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
विमङ पिपर प्रथु दर रुमे, मटिन कमं करो द्र। 


तेम प्रथु, रमिये टा, क उर्मि गुणप्र्‌ ॥ 
॥ राड ॥ 
( छज- सिट पद वषयो रे म) 
पिट चरण एन यदो रे ॥ भदिडन पि०॥ रटनतै 


आनन्दो २ ॥ भवि० वि०॥ उमु गणधर हनिवर गण 
मधुकर, रयेत पद्‌ अरचि्दो) भ्यामा उदर्‌ सफ 
एक्ताफठ, ददम्मा रृपनेदौोरे ॥ भदि०॥१॥ सष 
दग म्टट पिमठ रनु, दिनि दामन नभ दन्दो । इदय 





























-१६० वहन. पृजा संग्रह्‌ 
भयो भवि अदं पिक्पवा, कर शुम रयम समेदोरे) 
भचि० ॥२॥ यदिभववंध्‌ हण यथि चाद, रच कंदां 
चिरतंदो । विम्ठ चिहानंद घन सयस्ूपौ, नित चंदे 
क्िविचन्दो २े॥ भत्रि० ॥ ३॥ 

| पष्य | 
सिर० श््हांश्रौ ए० श्री सतत्रिमल जिने० ॥ 


। चतुद श्राभनत निन पूजा ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
हिवि दषं जिन पूजत, हरिये धपय विकार | 
भो अवियण सुणिये सदा, ए प्रु सरणाधार्‌ ॥ 
| ठार संछी ॥ 
( तज -पंचवणीं अंगी स्ची° ) 

पूज रणो प्रर दुरिि रिषारौ) दुरित० 
1 पू ॥ अनत वरणि हियं किरण तरण तर, रण 
निकर जीता है भारी अनंत नाणवर्‌ दशन तेज, प्रयु 
सुयश्चोद्रं है अवतारी ॥ २० ॥ १ ॥ लोकालोक अनंत 
द्व्य गुण, प्याय प्रक्र फरण हारी । तातं अन्य युत 
जिन्‌ धरियो, अनंत नाम अति मनुहारी ॥ १० ॥२॥ 
 सिषसेन नृप नंदन, वंदन, कसे इन्द्रचन्ध सुरी (` 














प्न पि-मण्टट-पूजा १६१ 
मादि अनत भम स्थिति धरयो, पद धिपचन्दर 


विसयधारी ॥ १० }॥ ३॥ 
॥ रव्य ॥ 


पलिर० ॐ दीं श्री प० श्रोमतथनतं जिनै० जर० ॥ 


। पंचदञ्च ग्रीधम जिन पूना ॥ 
॥ टदा ॥ 
भावुभूप लं भावुरर पनम चिन मुषरार। 
ग्योर्भित गह जग पिपिन जन, दरख फन जरुयार ॥ 


॥ टा ॥ 

( नज-धार समीरे सदना तरि यसति चने थनमाली ) 

धम चिनेष्यर घम धुरघर, जगधर जप्याय ॥ रभ 
यारि०॥ सरग नंदने पाप निकेटन प्रभ मये दरनदमटा 
1 वारिन्यमग शा प्रमे धीरलं गुण रिरयि उमग्गिरि, 
पि रीन चेका धागं पया} जिने ममीरता चरम 
मिध खयि, फिप सोन रिहारा ॥ पं वारिण्षमं० ॥२ 
ए दविनचन्द पाप रयन, सदि मिनि पति अयनारा 
॥ ४० ॥ परम चरि दन करि भपि ठद्ि्प, पद्‌ दिर 
उदारा ॥ ६ पारण पप्र ।३॥ 


















६६५ 





पृहत्‌ पूञजा-सप्रह 
॥ काव्य ॥ 
सलिल० ॐ हं श्री प० श्रीमतूधमं जिने जठं०॥ 


। षोटश श्रोशान्ति जिन पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
अचिरा उदरे अवतरी, शांति करो उखखकार | 


मारि विकार भिटायके, नामधर्यो शांति सार ॥ 


॥ राभ रिमास 1 


( तज--भावधरि धन्य दिन आज सफरीगणु ) 
शान्ति जिन चन्द्र निज चरण कज रएरण गत, 


त्रणि, गुणधारि, भक्रारि तारी | कुमति जन विपिन 
जनि, मति धन्‌ त्रतनि तत्ति, छ्ितिनि क्षितधार 
तार वारी ॥ शांति० ॥ १ ॥ एक भव पद्‌ उभय चक्रधर 
तीथकर, धारिया वारिया विघनप्तारा। सकल मद 
मारिया, विमरुमुण धारया, सार्था सक्त वलित 
अपारा ॥ क्लांति० ॥ २ ॥ हरिण रंछन धरा, वणं सुबरण 
करा, सुरवरा हित धरा गत ॒वषिकारा। मोहम्ट धरणि- 


धर गण हरण वज्रधर, धद शिवचन्द्र पद रजनिकारा 
॥ शांति ॥ ३ ॥ 


























॥ सप्तदश श्रीकुन्थ जिन पूना ॥ 


॥ ददा ॥ 
मतश्म जिनयर दीवखम, मणि भयसागर्‌ जण! 


भि युक्त नित्तपूज्िि, रुदिये अमरं विनाण ॥ 


} हाड ॥ 


[ तज--भरिहन्तं पद नित घ्याटुये ) 

कुष जि्णद्‌ गुणं ण्ये ॥ पारि ॥ मन चंछित 
फर पाष्ये २! प्रथु सम्रण ख्य राद्ये, वारिः ॥ 
मिमय तजि शिप जाव्येरे॥ कुथ] १॥ मप जलगत 
निज आतमा ॥ वा० | ररणा उर धरि तारे २३ 
चरणक्ररण उपयोगिता ॥ वा० ॥ हण करण कृ प्याहये 
र ॥ वा० ॥ ० ॥ २॥ ए प्रु द्धनं जीये ॥ बा० ॥ 
अनुमद्‌ रसनो दाध्ये रे । घर िपचन्द्र पिपर यघे, ॥पा०॥ 
दिन ठिन शौम सवाह्ये २॥ ङक ॥ ३ ॥ 


स॒चिठि० ॐ: दी श्री १५० प्रोमनृकं थं जिमै° ॥ 








१६४ वृहत्‌ पूजा-संश्रद 


॥ अष्टदक्च श्रीोभरनाथ जनिन पलना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जिन अढारमो ष्यादये, भपिजन चित्त मथार | 
करण तीन हकं कर अदा, प्रतिदिनं जय जयकरार ॥ 


॥ राम्‌ चसस्त ॥ 
{ तज-संग छामोदी आवे, कण खरे तोघु होर रे) ` 
नित धिमर भक्तिसे, अर जिनसे नित रमिये रे। 


॥ नित० ॥ निजगुण जिनगुण तुल्य करणङ्, चंचल 
चितं हय दमिये रे ॥ नि ॥ १॥ सुमति युवति संयम 
उर धरिके, कुमति नारि संग भमिये २॥ नि ॥ असुभव 


अपरत पातं फरणते, पिषय पिकृति विषं यमियेरे॥ 
नित० ॥२॥ जिनव्रर संग रमणं दव अनर, पक सथन 

















सकिकि० ॐ हीं भरी प० श्रीमत्‌ अरं जिने० ॥ 
| उनविडति भरो मद्िकिजनिन पूलाः। 








्रपि-मण्डल-पूजा 
॥ डाट | 
( तज-संमव जिन सुपकारी रे चा०) 


मदिलिजिणंद्‌ उपकारी रे ॥ बाटा मरस्छि० ॥ हार 
पाला, वारो जाऊ धार हारी रे ॥ बाडा भर्छि० ॥ 
कुंभ नरेद्र गगनांगणमे सहस्करिण अयतारी रे॥ 
वाखा म० ॥ १ ॥ पूवं भय पटभित्र नरिन््र प्रति, बोधि 
सिन्ध भवतारीरे वाछा। वेदत्रयो चिरही तयु धार्यो, 
सकर सघ सुखकारी रे ॥ षासा परिङ० ॥ २ ॥ सक्छ 
कुशरु दरि चंदन सरुपर, नंदन घने अनुफारी रे वाटा) 
संथ चतुर्विध भूरि खवशगण, प्रणत चन्द्र मनुदारी रे ॥ 
वाला मरिङ० ॥ ४ ॥ । 

॥ काध्य 


सिर ॐ हूं श्रो प० श्रीमतूमर्सि जिने° ॥ 















॥ विरति श्रीमुनिसुत्रत लिन पना ॥ 
॥ दोदा ॥ ` 


पद्मोत्तर्‌ वर्‌ पहूमनद, गत पर्‌ पद्म समान | 
विशतितप.जिन पूजिय, केवर खच्छी निधान ॥ 





+ 


१६७ 





पपुपि-मण्टछ-पूला 


॥ ठ ॥ 


( तज -हम अये ई शरण विदेः तुम प्रु शरणागत तारे ) 
श्रीनमि जिनवर चरण कमटमं, नयन ममर युग 


धयिरे) तिण किय गुण मकरद पानसे चेतन मद्‌ मत 
फ़रिये रे} पारि वेठन० ॥ श्री नमि० ॥१॥ एं चरणं 
कज अनिद्य चिषे, परक निशि कमले २ ॥ बा० 
प० | ए न षले वरि तुहिन अनरे, अप्र कपर बर 
जे रे ॥ वा० श्रो०॥२॥ एपद कन गुण मधुर 
पीवत्त, जीय अमरता पावे २े॥ वारि० ॥ अपर फमर रस 
लोभी मधुकर, कञगत गज गिल जावे रे॥ वा० भ्री° 
| ३ ॥ परफ़ज निजगुण रच्दिपात्र हे, पदफन संपद देवे 
रे। तति पद यिपचन्द भिर्णिदके,- अनिति सुरनर सैपै 


र ॥ घा भ्री०॥ ४ ॥ 
॥ कृन्ि ॥ 


सलिकलि० ॐ हीं श्रीं प° श्रोमत्‌नमि जिने ॥ 


॥ द्वाविङ्ति श्रीनेमि लिन पूना ॥ 


॥ दोदा ॥ 


घागरोपम जिनं जगुर, ब्रह्मवारी- पिया । 
ना चनव नर र चात चाध रि ना+) 


























बृहत्‌ पूजा-संप्रहं 
| शम रमणिरी ॥ 


( तजं-- गात्र दहे जिन मन रगघ्ु रे देवा ) 
नेमि जिणंद उर धासि २॥ बवाख॥ विषिय, 


कषाय निवास्यिरे-॥बा०॥ वासि हां रे बारा 
बास्थि। ए जिननेन पिसारियिरे॥ १॥ जखधर जिम 
प्रयु गरजतारे ॥ वा०॥ देना अग्रत बरसतारे॥ 
या० ॥ देसना० ॥ प्रसता हां रे वाछा वरता, भविक 
मोर सुनि उङ्षता रे ॥ २॥ समवसरण भिरिपरर्या 
रे ॥ घा० ॥ भामंडल चपला वारे ॥ बाला चपरा 
वद्या ॥ हां रे च०॥ सुरवर चात्फ उसष्चा रे॥३॥ 
मो धिव्रीज उपजायियो रे ॥ घा० ॥ भवि इरकषेत्र बधावियो 
ह रे ॥ रा० वधावियो ॥ भविक मगति णठ पाचियो 
रे॥४॥ 

















॥ कान्य ॥ 
सरिरु च॑ ॐ हूं भरो प० श्रीमतुनेमि. जिने० । 
॥ त्रयविङति श्रीपा्व निन पृला । 
॥ दोहा ॥ 
अखसेन नंदन सद्य, वामोद्र खनि दीर। 
रोक शिखर शोभे प्रयु, विजित कमं वडवोर ॥ 











ऋपि-मण्टट-पुञजा ९६६. 


॥ राग टरो ॥ 
( तजं- वाजं तेरा विद्धा चान्न ) 

पासं निणंदा प्रथु मेरे मन घसीया॥ पा० ] मेरे 
मन० ॥ शिपकमरानन कमर विमर कर, तर मकरद 
पान अति रसिया ॥ पप्र चि ॥ १॥ वामानन्दन 
मोहनी मूरत, सकर ठोक जनमन किय वीया ॥ पस 
जि०॥ परभ ञ्योत्ति परपचन्द पिसोकिति। सुरनर 
निकर चोर हरसिया ॥ चफोर इ० ॥ पास जि० ॥ २॥ 
जनगिरि तनु दुति जिन जखधर, देशना अमृतधार षर- 
पिया ॥ धार० ॥ पम सि०॥३॥ पीय करि भवि 
चिरकार तिरपिया । गति युवति तच त्रत फरसिया 
॥ पाष जि० ॥ $ुंभरुद सपद शिवचन्द्र जिणदनी । वारी. 
जाड मन मेरो अतिदि उरत्िया ॥ पार जि० ॥ ४ ॥ 

। | कान्य ॥ 

सरिल० ॐ हीं श्री प० श्रीमसाश्च जिने° ॥ 

| चतुविरति श्रीवीर जिन पजा ॥ 


॥ दोहदा ॥ 
चर हश्वाङ़ इट केतु सम, व्रिसलोदर अवतार । 
ए प्रभुनौ नित कोजिये, बिपिष भक्ति उपकार ॥ 























ध्वज सम, विश्छा जननी जाया । निरूपम्‌ खुन्दर प्र 
दशन तें, फर रोक सुख पाया ॥ पेरे० ॥ १॥ वाम 
चरणं अंगष्ट फरसतं सरमिरिवर कंपाया । हन्द्रभूति- 
गणघरं यख यनिजन, सुरपति पंदत पाया ॥ हां रे मेरे 
॥ २॥ वतमान शान सुखदाखा, विदानन्द धनकाया | 
चन्द्र फरण शुण विम दिर ध्र, शिवचन्द्र मणि युण 
माया ॥ हं रे मेरे० ॥ ३ ॥ वरसनंद्‌ युनि नाभ धरण 
सित, द्िरीयाखिन सनभाया । धवरु पक्ष पंचमि तिथि 
ज्नियुत, पुरजय नगर सहाया ॥ मे° ॥ ¢ ॥ श्री जिनदष॑ 
घूरीखर साहि, वर खरतरगच्छराया केमति 
शाखा मूषण सणि, रूप्चन्द्र॒ उवसाया ॥ मे० ॥ ५ ॥ 
महा पूवजसु भूरि नरैर, पदे पद उरुषाया । तासु शिष्य 
साच पुण्यशोर गणि, तु सिष्य साम धराया ॥ मै° 
॥ & ॥ समयसुन्दर असग्र षिमंडल, जिनकी शोम 


















पृ पि-मण्डट-पूजा २०१ 


सयाया । पूज रच्पं पाठक शिवचन्दे, आनन्द सष 
वाया ॥ मे ॥ ७ ॥ 


सरिठ० ॐ दीं श्री प० श्रौमतूवीरं जिने° जङ०। 


॥ स्नग्धरावृत ॥ 

दुव्वारत्फार विष्नेक्तट करटि षटोद्पाटन स्पष्ट 
जाग्रद | चीयं प्राग्‌ भार चंचत्‌ कुर हरिदरी जिगी 
दुमताना 1 सप्तारापार सिन्धुत्तरण तरतरी भक्ति माजाम- 
जस्र । भभ्यानां व्रह्म पदुमप्रचण मधुरै शस शंकरी 
सा ॥ १॥ रोकालोकर प्रलोकास्परित विम सद्द 
ज्ञान भानुः। श्रीमनज्जनेदवरीय त्रिशरवनं विधुताप्नि- 
इचतुपिद्न-तिश्च ! श्रोसिद्धानंत नाधार्य विशषदरपत्‌ सवं 
सोकाग्र माग! अ्र्षादाग्र प्रदेयो जगति विजयते वजयत 
यती ॥ २॥ 














पण्डित्‌ कपूरचन्दजी कृत 


॥ बारह व्रत पला ॥ 


प्रथम खमकित त्रत दृदुकरण लठ पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
व्रत बारे आदर क्री, पूजा तेर विधान) 
आनन्दादिक संग्रही, सदम अंग प्रधान्‌॥ 


।॥ ठ ॥ 


॥ राग सरपदो ॥ 
( तजे-ञयोति सकर जग जागती ह रे अयो ज ० ) 


ञ्थोति विमरु जग करदे हं रे अदयो भरु 
ए शास्तसपति जिनचन्द, त्रिकरण प्रणमन्‌ करि नमू ॥ वीरं 
चरण अरर्विद्‌ ॥ वी० ॥१॥ र्हण १ पिलेपन २ वासनी 
३ हां २० मारु ४ दोवंच ५ घुवणियं ६, एर ७, सुमंगलः 
८ तंदुखा € ए ॥ हां २० ॥ अप्रजं दप्पणंच १० नेवल्जं 
११,॥२॥ ध्रज १२ फरुबरन्द १३ एमेरखियि, हारे 
अ० ॥ पूजा च्रिदज प्रकारं । वत प्रहि अणुक्रम अरवीये, 
जगपति जगदाधार ॥३॥ शिपतरु ख एङ स्वादनो, हां 
































॥ राग रामभिरी ॥ 
( तजं- गात्र ये, जिन मनप रे देवा ) 
धुर समक्त चित मं धरो रे वादा, भव भय दुख- 





दर परिदरो । परिये, दां रे वाद्दा प०। शिव्रपणो 
प्रं रीन्ि ॥ १॥ वीर जिनेषठर यंदिये रे गादा, जिम 
चिकार सु नदिये। नदिये, दारे वाद्दान॥ मतिं 
दुरति सर कीजिए ॥२॥ चरण करणं युणमणि निलो रे 
वारदा, जणजन तारण सिरतिरो ॥ पिरतिलो, हां २० 
पि० ॥ सदगुह चरण नपीजियि॥३॥ जिन भाषित 
शरुत सागरो रे बाद्दा, मेद विविधविध आगर । आगसो, 
हां २० आ० । चवण जुगर-कर पीजिए 1⁄9] लिनसासनं 
जिनथमेनो रे बाद्दा, राग दलन वषु कर्मनो, हां ३० 
० ददरट कन्द म पाञ्च ॥१। 

















२.०४ वृहत्‌ पूजा-स प्रदं 
॥ दोह्य ॥ 


सफ़र क्श्म दर मरु हरण, पूजा धुर जरुधारं । 
जगतायक् जिन तुज्गनी, उर धरं भगति उदार ॥ 


| राम्‌ फिकफीरी ॥ 


( तजं-निरमर दोय भज के प्रयु प्यारा, सव ) 

जिन्वर न्हवण करण सुखदाई, द्रे जन॑म्‌ मरण 
दुखदाई ॥ जि० ॥ ए 2े९ ॥ खीरजर्धि गंगोदकं महि 
अमर मरु रष ॒सष्ष भिखाई ॥ जि० ॥ १ ॥ निरमट 
सकर प्रम तीर्थ जल, मणि युत कंचन कर्त मराई 
॥ जि० ॥ २॥ या जिनजौके स्हयणं करणते, भव मय 
दुखदर दाप समाई ॥ जि०॥३॥ द्रव्य भावं विध 
सभकित पसे, ते नर भर रिगोद म जाई ॥ जिन 


॥ ४ । याते भविननके दुख वसे, कपूर कहै सुर होत 


सहाई ॥ ० ॥ ५॥ 
॥ राव्य | 


प्रसरंकृष संस्कृत्या । स्नपति योजिनचन्द्रभिम- 
धद ॥ भवधयं पश्छिच्य यदोदयं भजति अिद्धिषदं 


सुष्ठषाण्रं ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री परमारमपने अनन्त नंत ज्ञान 


शक्तये जन्म जरा मखु निवारणाय श्रौपत्रूसमङितत्रत द्द्‌ 
करणाय जरं यजामहे स्गहा । 




















यारहं वरद पूञ्ञा २०५ 


] द्वितीय प्राणातिपात विरमणत्रत चदन 


केशर विलेपन प्रजा ॥ 

॥ दोद्ा 1 
प्राणादिपाद विप्मण त्रत, छ्टो जतु पिनाक्च। 
दणघ शिथसमुख ना मिरे, दिखा दोष चिरास ! 


।] उस्छालो ॥ 


तिहा दद्ंनाण सुचरण अणक्षण । धीर वीरज जानिये ! 
तप इम पफए़राना भिद्धि गज-वयु, पणत्तिवार सुनिये ॥ 
अतिचार षार निषार इणषर, तयं शणपद मासिये । गण 
पचमो त्त्र थृज प्रत्याख्याने मान वाणिये ॥ १ ॥ 


॥ राग चो ॥ 
( तज दम दढ चे चत माधो, राघा ) 
मविजनं जीयदयां चत धारे, सम परिणाम संभारो 
र॥०॥॥ अपराधी पिण जीवन ईइणिये, मापे 
भदाधारो र। देषचिरतधरं ने पिण भास्यो, चिन 
अपराधम्‌ मायेरे॥०॥१॥-मो गन रेधव महि. 
सादिकने, वधन वेध न विचारो.रे। एने त अवप छेद्‌ 
विकाठे, जख्चासे न विषा २1} भ०॥.२॥ कदी. 




















असुभ्र रंग उदारो रे॥य०॥१५॥ 


॥ दोदा ॥ 


मव दव दाषस्े मिटे, पूजो परम दयार 
भावड भंजन सुखकरण, द्जी पूज रसाल ॥ 





॥ रम घाटे ॥ 
( तजं-जिनराज नाम तेरा, हो रा०) 


पूजो जिनेन्द्र प्यारा, हो तारो रे विकट भव-जले 
। हो० ॥ टेर ॥ दारे धनसार चंदन वासे, दरि सुङ्करंगना- 
भिजासे। दुख नारकादि नसे॥ हो ता० ॥१॥ घसि 
घरकडादि भेरी, नाना सु्गध मेरी, शिव देन कमं टटी 









09 





वारं त्रत पूजा 
धारो, दिषा दोप शे, प्रथु नामना चिसासे 
॥ हो ता० 1४]. तज पाप भार फदा, विवशंकराप कदा, 
साधे कपूस्वदा ॥ हो ता० ॥ ५। 


|| काल्प ॥ 


अमर ऊ ङम केशर मिभिते इचति यो धनप्तार्‌ सचन्दनेः । 
जिनपतेयुग पादसमचनं, स हरते भवदापम सरम्‌ ॥ 


ॐ हां श्रोपरमा० प्राणातिपात पिरमणत्त ग्रहणाय चदनं 
यजामहै स्वाह] ` 


तृतीय मृषावादविरमण व्रत वासक्षेप पूना 
- ,. ॥दोहा॥ 
मरृपात्याग व्रत द्रो, इमति दुरति हरतार । 
भविजन भावे आदरो, शिवतर फक दातार ॥ 
॥ राग वसन्त ॥ 
( तर्ज - सव अरति मथन मुदार धुप ) 
' सुण भविक नर धर ` दुदिय तरत मनं, मृषावाद म 
मोरु रे, वादा गुपा० ॥ हेर ॥ भृषाबाद ` वाद्‌ शेखर, 
जष्काद न टोल रे, वाद्दा इज० सु० ॥ १ ॥ सकल 
प्रायशष धामधश्वि शदकणा राह निरोड ₹। दिवपुर 
































००६ 





भारह्‌ त्रत पूली 





ब "वहा अय 


ऊुसुम रषक्ष दीने, ए चरण विधि निन क्म कोञ॥भ° 
२ ईम वासि पेज जिन पले, विणे सतपि रम सव 
धे, -यख ` षपति जय नष द्मे। भ ॥३॥ सुर 


म्यः = न कन 


किन्नर नर शापन धरे, चिन समया सह सकट वारे 
ए पूजत मन वित सारे ॥ मर ॥ ४॥ विमेहा कमला 
सम्रखा पावे, जश्रद्ु गुणगण मविन मवि,' उद्‌ चन्दकपर्‌ 


क्का हनं 


सुजस गवे ॥ १० ॥५॥-ः ` 5 
‹  “ ~ ~ कान्य: `~ “~ 


;-- मृणमदावययुष्णमित्रित, वसप ` युचदनसस्केतै ॥ 
विधति यो जिनपूज्नन मनया, स रमते निति र्ङ 
वामः ॥ ॐ हीं श्रोपर० -मृपाव्ादत्याग वतघारणाय 
चासक्षेपं यजामहे स्वादा ~. - 


(चतुय .भदत्तदानि विरमणत्रत पुष्पमार्पूला। 


॥ टदा ॥ 
व्रयत्तम व्रत दि माभस, भासे जतं निगद 
स्तेय करण यवे यं दणण, अष्टं ममदटम्दं ॥ 


} राग सारः'॥ 
' --दार्हा रपाल पर्‌ धनहर ' गमणं स्ये ध 
त्रिक्ण द॒द्धःचिकम्न प ॥ --दां दोर पाठा) ए मृत्रनछ 


ज ह क 






































२१० ब्हटत्‌ पजा-सम्रह 
जलधर समो, वरि समक्त इन्द विनाशन ए ॥ व० ॥१।॥ 
हां हयो रे वाला, कनक रजत मणि धातुनो, जटं थलः 
खज पशु षटूरषए॥अ०॥ हां दो शप तनु थल 
जगत भच्या, रदी सकर पदारथ भूक ए॥ ० ॥ २॥ 
हां हो० मति दुरति रमणी तणो, छे दन ए चोरौनो 
कमं ए ॥ छे ॥ हां हो विपद जङधि पिण जाणिपे, 
चपर थह नाशे घमं ए | पण०॥३॥ शां हो० ए व्रतः 
सुरतरु सारिखो, शिषसुख फल देन उदार ए ॥ क्रि ॥ 
हां दो ॥ ङुशषट कला युत कोज्यि, रहीये भवजलनो 
पार ए॥ ल०॥४॥ 


 ॥ दोरा ॥ 


पूज चतुर्थां मारन, करिये भक्ति वसेण । 
मोह तिमिर भर उपष्षमे, प्रणटे बोध खिणेण ॥ 























॥ राग खंमायची ॥ 
( तज - भव भय हरणा, शिव सुख करणा, सद्‌ा भजो ) 








बारह व्रते पुज्ञा २१९ 


चंपक रुक तिटक चपेली, पाठ ऊक युखाला ॥ मर 
पा० ॥ चिमल कमल परिमर मदमाता, न तने अङि 
मतव्रारा ० न० मवि०॥२॥ जाह दमण जही 
कोरक, मारुती मरक रासा ॥ म० मा० ॥ पसे पंच 
प्रण सुपे करि, मार रचन परनाडा ॥ ० मा० भवि० 
॥२॥ ए माला पूजन करो नास्ते, कोटि करम दुख 
जाला ॥ ० को०॥ सुमति सुरति अयुभवं वरि प्ररे, 
त्रासे मति इचाला ॥ मैँ° त्रा° मपि ॥४॥ ए षिषि 
सवर दार विकासे, पाप सदम्‌ मख ताला ॥ य° पा० ॥ 
पूर्‌ कटे प्रथु चरण शरणमे, मगटमाछ विशाख ॥ मै° 


म० भपि० ॥५॥ 



















|) कल्पि ॥ 


सरसथ्रदगर चपकपादरं । मंरुफमारुति फेतकीस- 
तकम ॥ विधिगिगफ्य जिनं परिपूजयेत स्लजमजख मनंत 
सुपेच्छुफेः ॥ १ ॥ ॐ षां श्रौ एर० अदत्तादान मोचनाय 
पुष्प मारे यजामहे स्वादा ॥॥ 









२१२ रहत्‌. पूजा-संग्रद 





1 पंचम मैथुन विरमण व्रत दीपक पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


व्रत चौथे मेथुन तजो, भजो भविक भगवान । 
शीराराधन योगसे, रहिये शमे वितान ॥ 

















मन च्च दाया. थिर करीरे वाला, कर्ष शीर 
निवारो रे अष्टो । - एह. नर रमणी तणी रे बाला 
शोद्र अति दितश्वरो रे आछो ॥ १ ॥ नृ-सुर प्च सहु 
जातनो रे पाछा, विषय फलित बहु दोषे रे आषछो । ते 
परिहरीने थिर रहो रे` वासा, निज दारा संतोषेरे 
आधौ ॥ २॥ ठंकाएति नरके गयो रे बाला, ए मेथुन 
रसःधार.रे आदो । रहने तजकर के ख्या रे गारा, 
जीवे तकर सुख सार रे आदो ॥ ३ ॥ शीररतन जतने 
धरो रे वाखा, तस दूषण सथ. छंडी रे अलो । इशर 
करा फरिने रहो रे वाला, शिवदुख मारु प्रच॑ंडी 
रे आद्धो ॥ ४॥ 























नार्‌ न्त्र पूजा 
-= ~ =-~ क 1 ˆ ~" ` ~ 


। 


दीपक पूजा पंचमी, करे सकर दुख नाश । 
सोकाटोक पिलोकने, प्रगरे पोध प्रकाशन ॥ 


॥ राग रपो देश्मे। 

( तञ केसरियाते जदाजको खोक तिरायो ) 

भाव धरी दीपक पूज रचारो, याते श्षियमुख सपति 
पावो ॥ भा० | रक्तपीतत सितयण पिचिर्रित, तनी गर 
यणावो ¡| गो धृत माहि अधिपफतर करि, दुभ मन दोप 
जणावो ॥ भा० ॥ १ ॥ दीपके मित्र मनमेदिसमें ज्ञानको 
दाप लगा । जडता तिमर कलाप दरीने, मंगलमसि 
यथायो ॥ भात ॥ २॥ अर्ति हरण रत्ति दायफ जप्रम, ए 
पूलन्‌ मन भापो) सुरनर पय नमे ठत्सिणद्ी, यातं 
नरक न जायो ॥ भा० ॥३॥ अदभ्र भवि विद्वार करने, 
आवमसु टय छवो । कपर फटे भविजनपे प्रक, पर 
गुणगण जपत भाचो ॥ भार ॥ ७ ॥ 




















। पण्य ॥ 


आत्मपबोपेफविपधनाय ! जादयाघकाखयमर्दनाय । 
भय पीप ऊस अलि ५.1 यधत=्नरार 191 











२९१४ पृत्‌ पूजा -सं्रहं 
ॐ हीं श्रीपरमात्मने अनंतानंत० मेधुनपरिदरणाय दीषं 
यजामहे स्वाहा । 


॥ षष्ठम परिग्रह. विरमण त्रत धूप पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 


भवि कौजे त्रत पंचमे, दक परिग्रह मन्‌ । 
ए मोहादिक सथ्ररनो, भूधर दुखनी खाण ॥ 


| राम कवत्तन्त | 


( तजं- अतुल विमल मिल्या, अखण्ड गुणे ) 
सकर भविक भस्वा, विमल गुणे वादा, मान 


परसि्रहनो करो ए ॥ सकङ० ॥ ठेर ॥ यन्न समानम 














ए! इत्यादिक नव भेद विधाने, दशवेकालिक भाणीये 
ए ॥ स० ॥ २॥ एहने मूर षी जे हरे नर, तेहने मोक्ष 
्लिचहीषशए। युचिरकार गरहवाख वसे ञे, तेहने देश्च- 
विधे कही ए ॥ स० ॥३॥ नरक निषा इणे चिन पाम्यो, 
मम्मणसेरते भाषियिषए। भविजन ए त्रत भावी 
"लो, कुचर करा निज दाखिपे ए ॥ स० ॥४॥ ` 














२९१५ 





खटी पूजन धपक्मो, धथो जिन्व अंग। 
ङखरमि करम वणी ह्रे, दायक दिव सुखचण | 


॥ राग देग्राख घा टुमरी ॥ 

( चजं-प्यारो छवि वरणी न जाय, थारे सखडारी दो वरीराज ) 

एसी बि पूजन, भाईं॑दिरु धार, धुपधुम घनपार 
धारकरी॥दरेर॥ या भवे भीम षारि सागसं, तरण 
तरंडक तरर विचार ॥ धू ॥ १ ॥ चदन देवदार वि 
अवर, मृगमद शंघवरी धनसार ॥ ध०।॥२॥ एतै सुरभिं दन्य 
यहु मेरी, विणे सेद्हारस न क्सार ॥ धु ॥३॥ 
मणियुव चन धृपदानमं, विमरानठ्यौ करी सुप्रचार 
॥ धू० ॥४॥ कपूर करत तिया चिनप्रूजा, भविन गणकी 
तारणदार ॥ धृ० ॥ ५ । 
























॥ फणत्प ॥ 


नानागन्ध यमुनिमितप्ारपृप । चाकर्पितं अमर- 
यृन्दममिहि येन ॥ श्रद्धथ्रये विधिनिरप्यप्रिणारमक्स्या | 
धपेञ्जिनापिपतिनं दिददद्रुदाये ॥ १ ॥ ॐ पीं भ्ीपर 














२१६ यृदत्‌ पूजा-संद 
॥ सप्तम दिङ्िपरिमाणत्रत पुष्य पूजा ॥ 
॥ दोह्या ॥ .*` ` 





खष्रो चत ` दिशषमानको, ` गएनागमन निवार ! 
अदुशरत्ता स्वि उपसमे, श्रेय सपे सार ॥ 
॥ राग गर्यो ॥ 
( त्य-सिद्धाचल संडग स्वामीरे ) 

श्रीशिवसुख संपति वयियिरे, भव भय दुख वारण 
करिये रे। कर दिरिपरिमाण जे चये ॥ सीरा, भाव 
विमल दि धस्विरे, बाला धरि तो समरस भयियि 
॥ २० भा० ॥१॥ अध उध्वं ने तिरि षखाणो रे, दिशि 
विदिश्षिने तेम प्रमाणोरे, ए छे संकट जरधिनो राणो 
॥ २० भा० ॥ २॥ एमां गमनागमन निवासेरे, ओष 
कुमति दुरति भरतारो रे, इक चक्री लद्यो दुख भारो 
॥ २० भा० ॥३॥ ए त्रत शिवसाधन चंडो २, तुमे भविजनं 
एह न खण्डो रे, कहे इश कख नित मंडो ॥र० 
भा०॥४ ॥ 

















 ] दोहा ॥ 


भवियेण पूजा सात्मी, कोने भक्ति विश्चार। 
ससुरभि नाना जातना, विमल इसम भरथार ॥ 








*यआर्‌ ऋन धृज्ञा 


॥ राम्‌ -धन्याश्री ॥ 
( तजं~ कषह्‌ मे सोफे नाथन ष्यरायो ) 

प्रभुजीकी पके एन सारो, प्र ॥ टेर ॥ श्रौ जिनजी 
फः चरण मरमं, अरि समता गुण धारो ] प्र०॥ १) 
चपक इद गुखाव केदडा, पारथि नाग कडारो । नघ 
दमण वास्ति मोगरा, पाड छार म्रदारो ॥ प्र° }२॥ 
दम नानापिष इसम धटाकर, भाव पिपटनर फारो । ती 
रहिये भविजनं ध्रव करने, अचिरं यकी भव पारी 
॥ प्र० ॥ ३॥ व्रतधर र ककाप रुचिरे प्रहि, पूजत सै 
जगतारो॥ कपूर कदत जिन चरण स्षरण ठि, कर 
पकरर दट भाय ॥ प्र ॥४॥ -- 


॥ काव्य || _. . 
गृध।मखदि गुण रक्षणरुक्षितये प्पात्फरर सिल- 
गुद्धित चंचरीकः । ससेथयेष्टििध जाति सप्रदभवर्य । 
उनेश्वरं चनतिपोधरिराच्छिदना ॥१॥ ॐ हींभ्री 
ए० दिद्विपरिमाण वत अ्रदणाय पष्प यजामहै प्याह | 


॥ अष्टम मोगोपमोग वपिरमण त्रत 
भप्टमगठ पजा ॥ 


॥ ददा ॥ ` 
लगनायफे पदे कमलम, धि करि भन भह । ; 
भाग अने उपमोगना, ए सहु व्रत गि्िनृद्र ॥ 

















२२० बृहन्‌. पना-सप्रह्‌ 





मंगदरं यजामहे स्वाहा ॥ 


॥ नवम भनथदंड विरमण त्रत अक्षत पला ॥ 
ददा ॥ 
भविष्त्रतं अष्टम धरो, अनरथदड विचार । 
पाप चिरंतन उपन्नम, प्रगटे पण्य प्रचार ॥ 
॥ टार ॥ 
( तजं-सगन सनेही साज श्रीसीम॑धरस्वाम ) 
व्रिकरण शद्ध रिमुण भषि अनर्थ दंड विचार, 


मकि सुषटनो गंजन भंजन संवर दार } मनमथ बोध 
विकाक्षक शास्र पटन अधिकार, व भ्रखण तसुची करं 
भंड दुचेष्टा-गार ॥ १ |} हास्य थक वलि वचन भाषण 
युखर प्रवध, उखरु मूखरु धरटादय अति धरण दुर, 

स्नान समे जरु तेर अधिक्रतर अप्रति-वंध,# विन कारण 




















छ इसके वाद्‌ रतनसार में यह पाठदैः- 
पाप विधाना देश प्रकाशन दृपण ख॑ध । सरस वस्तु धृत पत्र 


मात्र चिन छदन ठन । धरण करण सुविवेक विकट तिम 
दना दतत्‌) । 





 चौर्ट्त्रन धूल २२९ 
पट काय विरा्धनतें दुखदथ ॥ २.॥# -इङ्ाखादिक- फरण 
करावेण सश विधान; उरं भरण पंचोत्तरः दशविध 
कर्मादनि । "उम यह अनरथ करम्‌ अर पिण इुखनां 
सपाण, व्यधपणे मंनमान्या ददे पुन्य प्रधान ॥द॥ 
उणर्कर पूर्वे फेर भया नर सकट धाम, चरते प्रहीन रद्धिि 
तम रहिये गवि यक्ष ठम) एव्रतं दण मबोदधि 
तारण तरण प्रकाम, ङुणरु कडा नित शरदा प्रण 
अभिनव सम ॥-॥- ~ ~ - | 

~: -: ॥द्रोहा॥ ---- । , 
> नवमी ओरीजिनरजनी, पूजा परम विङाप्त। ~. 
विमला्षत भरि भाजने, भपिजन करे काश ॥ - 
॥ राग पीलू॥ _ 
{ उन -अय तो उधारयो मोदि चदिये जिनद्राय राप्‌ भरा०) 
धी्िनरजीफो सेया पारे, मौ भपभय दस दृ 
निषारे ॥ श्री ॥र१॥ तदर विम पफ़र गुणं मदिक, 
खुटित दोप्रदित उर धारे! कचन पात्र रि सिन आगे 
पटिद दोपरदिव इर धारे। कंचन पात्र भरि जिन आगे 


& दण विकथा पर विपरीत विखार विवान। स्थादिरण 
द्रसग फपद्ष्ुकः पाटन घान । , 




















न~ ना 

















२२२ बृहत्‌ पूजा-समरह 


टौकन बुद्धि प्रवर सुषिचारे ॥ श्रोजि० ॥ १॥ या एज 
जनं तन मन रंजन, रंजन गति कुबोध विदारे । सबल 
करम नग मेदनदहारो, सथन भवोदधि पार उतारे । 
श्रीनि० ॥२॥ सुमति सानुभ्व आण मिरे, तेपिण 
पद्‌ रिवदरमं समारे। पीन महोदय धार भाव धरी चन्द- 
कपूर सनूर निहारे श्रौ जि° ॥३। 


















॥ कान्य ॥ 
यो खंडजाति गणव्न्ड समन्वितानि ! ना दोकये- 
दिर निमंङ तंदुखानि ॥ कर्म्मावङ्ि मटति छदतिस- 
ज्जिनाप्रं । सो ऽपोभजेच्छिरषुखं सुवरामनन्तं ॥१॥ ॐ हाँ 
भरीपर० अनथदंड समूलं मोचनाय अक्षतं यजामहे स्वाहा ! 





॥ दकम सामयिक व्रत पला ॥ 


॥ दोहदा ॥ 
नवमो नवनिधि जाणिपये, सामायक्‌ त्रत सार । 
सुर॒जेहनी आज्ञा करे, सुर्तरु सम दातार ॥ 
॥ दाल ॥ 


( तज्े--आय रहो दिर बागे, हो प्यारे जिनजी ) 
सामायक चत पार रे, भविक जन सामा० ॥ टेर ॥ 











२१२ 





वारं त्रत पूजा 


त्रिकरण अिक्योगे इक मुहरत, निरहचारे चारु रे 
॥ भ० ॥ सा० ॥ १ ॥ मृ व्यापार तजीने शुभं मन, धरि 
निखदय विषार रे । भ०॥इा०।२॥ मन चच वपु प्रणिधान 
असेवन स्मृति विहीनता रार रे॥ भ०॥ घा०॥३॥ 
दवार्विशत दपण परिदरिने, पचम गुण षर काठ रे ॥ भ० ॥ 
ा० ॥ ४ ॥ इम धनमित्रत्णी पर सोकफो, कुशर क्टा 
परनाङ रे ॥ भ० ॥ सा ॥५॥ 


॥ दादा ॥ 
ददमी दष्यण पूजना, कीजे श्रावक शद्ध | 
सुर पादप क्षम शस्रण, हरण पाप सकरड़ ॥ 
॥ रागं कारिगडो । 
( तज -नेमप्रमुजी सु" कज्यो जी श्दारा ) 
जिन पूजनम रदियेरे, महारा नि०। मन चलित 
फर ठहीये २, म्दा० भिर ॥ टरं ॥ केचन मगिरतनेकर 
जियो, षर्‌ द्रपण कर हीये} निनवर सनष दान 
विधिम, सश्र करम वन दिये रे, म्दा° जि०॥ १॥ 
प्रभुनीफो रेया सवे सुखदाई, भाव भक्ति उर चषि । 
शिव बरिता हैम प्रम विले, अपर अधिक किमि करीव 






















२२४ यृहत्‌ पूजा समरं 


२ स्हा० जि०॥ २॥ निजककशरीर प्रमाद वेशे करि 
दर भोति च्‌ सहिये । शभ मन समक्षिव वोर संगरे, 
च्चंदकपूर निवदहीये २ ॥ म्हा° जि०॥३॥ ` 
| काव्य ॥ 

रुचिर निल दपेणदश्चनं । विनयभृधिदयद्धिटका- 
रये व्जिनपतेरन्विराद्‌भवसगणस | स च निरस्य 
भनेचदिवमंजसा ॥१।॥ ॐ हं भो -पर० सामायरत्रतग्रहष 
दट्करणाय दष्पणं थजामहे स्वाहा | 


















1 रकादडा देशावगाशिक त्रत नैवे पना ॥ 





 ॥ दोहा ॥ 
दशमो वतं हिवि मेव्रियणा, धारो धरि व्रमाव | 
सुंषाराणवः गहिरनो, तारण ` वरतर- ` नाव ॥ 
| ठार ॥ 


~ € ~ 


( तज- सिद्धाचर गिरि सैद्या रे, धन याग्य हमारा ) 


श्रद्धा ध्र मन याज रे, धन्‌ पाप तिहार ॥ भर 
॥ टेर .॥ पिमलसकर ' शुभ विनय `  धरीने, गुर ` यख वचन 


जारां । ए वरत उुन्द्र दिर धरो. भविन -दौवकाश 


़ च्छिवदेन्यशं 














यार हं त्रत पूजा २२५ 
परिचार र२॥ घ० श्र° ॥ १ ॥ दव्यानयन प्रे ्रयोमे, 
दब्द श्प अदुसारा । पुद्गल ग्रेक्षण प्रभृति सङरखना, 
तजिये दपण धारा रे ॥ व° भ्र° ॥२॥ परमोच्करष्ट 
जघन्य प्ररे, प्रत्याख्यान प्रवारा । सहु वतनो अगमन्‌ 
ए व्रतम, गुण मणिरयण भण्डार रे॥ घण भ्र°॥ ३॥ 
कम केपाय हरीने छेदे, चउगति ओह दिहा । अजरामर 
धन दे र्यो निरपरु, कणर कडा करि खास २॥ ध० 
श्र० ॥ ४॥ 








|] दोहा ॥ 


एङादकश्षमी पूजम, यपिविध भाति नवे! 
मेर करो जिनराजनी, दायक सुख निख्य ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ 
( तज- तेरी पूज्ञा वणी हे रछमे ॥ हो ते० ) 
सेवा सारो श्रावक जिन चरणे ॥ हो सेर ॥ टेर] 
मोद्र रपनश्रो यरधेवर, शिता सुरप धृत मरणे । युक्तचुर 
दवादिक षहुतर, नेदेय सानावरणे ॥ दो से ॥ १॥ 
रयणांकित कचनं माजन भरि, मन वच तनु थिर करणे | 


& धुरी जिन आगे 














२२६ रहत्‌ पृजा-सपरह् 

करि टरोकन पिधि एरय सिनय धरि, रये नित प्रयु 
सरणे ॥ द्य से० ॥ २ ॥ दुद रात्नन या पूजन पिधि, 
निध्हि विष्रद सख भरणे) चंढकपृर्‌ फहतं भविलनके, 
कलिग्रछ सास हरमे ॥ दहो से ॥ ३॥ 





| सव्य ॥ 
धदलधाय सितापि उद्भव | रविपर भक्ति धरा- 


न्वित कषर । जिनप्ते विदधाति यविषूजनं । स लभते 
शिवप्ं प्रवधल्नकःः ॥ १॥ ॐ हीं श्रीप्रत दैश्ावमारिक 


क ॥ के 


त्रत दह द्सणाय तदेव यजासहै साहा ॥ 


॥ द्राद्ञ पौषध त्रत ध्वन पला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वरतं पोदध्‌ इग्यास्पो, भषो सवि विधान्‌ | 
ध्यावो ज्यू दरत्‌ संहरे, प्राद्रतं कसं दितान | 
| टार ॥ 
( तज-इण सरवरियासी पार, उभा दोय राजवी स्हारा स० ) 
सेविजन भाव विक्षर, प्रमाद निवारिये म्हाय काट 


॥ प्र ॥ टेर ॥ पोखह चत चित मांहि, विनय धर धारिये 
॥ म्दा० वि०॥ ते पिणदुषिध्‌ प्रकार, चतुरन वि्षासिये 





वार चरतत पजा १ 


म्ा० च० ॥ ग्रति वासर प्रति पे, सजे तिम सायि॥ 
म्हा० स० ॥ १॥ परिरेदण धुर धार, सर फिरिया 
करो ॥ म्दा० प०॥ परिडावण विधिपाद, द्याधरं 
आदरो ॥ श्हा० द० ॥ पटफाया संघट्‌ तमजीने स्वरो 
| म्हा० त० ॥ अचपर थह प्स्चयाण, विविधं मन 
संभरो ॥ म्हा० वि० ॥२॥ घरि सहु दुषण टासिनि 
पाप तिफदिये ॥ म्हा० पा० ॥ चाणत्ति च्यार कयाय, 
क्रम दल छदि ॥ श्दा० ० ॥ मवोदधि तारण तरण, 
सुगुरु पद पंदिये ॥ म्हा० सु० ॥ इद कडा दल मार, 
करौ चिर्नदिये ॥ म्दा० फ० ॥ ३ ॥ 
॥ दोहा } 


दादशषमी ध्वज पूजमे, पोपण देहं अमार। 
ध्रिये द्वादश भावना, वरिये भपजरु पार। 


} राग देक्लास) 
( तजे--ङ्वजाने जाद्‌ डारा ) 


परथुजोसे प्रोत छाना, फरि ध्वज पून विधाना द 
॥ प्र०° ठेर ॥ जोयण सहसमन मणि मंडित कंचन 
दंड रचाना हो० ॥ प्र ॥१॥ पच परण युत पप्तन 
पताका, अधिारित खदहकफाना दो ॥ प्र० ॥२॥ दकनादं 






























२१५८ 





बृहत्‌ पूजा सम्रह 


करि तीन प्रदक्षिण, रोहण विधि मन भनादो॥ प्र 
॥३॥ या विधि सक करम्‌ रिपु दारण, ज्योतिमं ज्यति 
समाना ह्ये ॥ प्र० ॥ ४॥ जगतारण भ्रीजिन दरसणसे, 
चन्ददूर्‌ दुधाया ह ॥ प्र० ॥५। 
॥ फाध्य ॥ 
भ्याच्चंति ध्वजवरेःसुभंः सरीरं, जेनेश्यरंफमकदंड- 
युततेःपसोभैः । कर्मारिवन्दजयदछदम समन्यो । वें 
सो ेच्छिदिषादियुराज्य रक्ष्मीः ॥१॥ ॐ हूं श्रोपर० 
पोपध्‌ त्रत ददुकृरणाय ध्यं यजामहे स्वाहा ¦ 








॥ त्रयोदद्च भतिधि संविभाग त्रत फठ्‌ पला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दरादश्षमो व्रत सुखं फएर्द, साधु दान सनमान । 
अजराभ्रं पद सपे, शालिभद्र अदुमान॥ 


| राभ जलो ॥ 


( तञ - मेरो मन मोद्यो माई, आनन्द मीरे, आ० ) 
साध दानव्रत भषि हृदय धरो, हृदय धरो रे भाई हृदय 


धरो ।सा०॥ व्रत संयमगत प्रङ्गीने, पटिराभन मति र्जि 
न क्रो ॥ रिज्ि० मा० प्ा० ॥१॥ लिनमत युनिषर चरण 














यारह ध्रव पूना २६ 


नमौनै, अपनादिक दें रदति धरो ॥ सु० भा० सा० 
॥ २ ॥ वकि पचातिचार निमारी, परम पिरतिना विघन 
हरो ॥ वि० भा० सा० ॥द॥। त्रीश्रेयां ने चदनारा, 
अनुम्राने पद निरति वमे ॥ नि भा० सरा०॥४॥ 
कुशल कल सुपिश्षाठ करोते, भमयनर साम्‌ कटति 
तरो ॥ ० भा० पा०॥ ५॥ 


॥ दोहदा ॥ 
फल दल पला तेरमो, भरि भाजन कमनीय । 
भविक रवो मगरेतनी, भपय विपधर दमनीय ॥ 


॥ रम स्याट्‌ ॥ 


( तज--टोभी नेना रे, सोभी नेना हौ ८० ) 
लोभी देणारे खोमी सैणाद्दो पूजने फे रखो° टेर ॥ 


पूजन पिधि प्र्ुफी दिर धरर; पिर कर मने तलु वणा 
॥ हो° पू ॥१॥ श्रीफल पूगी बीजपूर कर, आप्र 
कदली फर देणा । हो १० ॥ २ ॥ हम नानाफएट गहि 
प्रथु अमे, मरि भाजन धर देणा॥ रो १०॥३॥ 
भक्तिं विमरु सुवित धर मनम, प्रष्टं समरण दिने रेणा | 
॥ हो १० ॥ ३ ॥ फर कष्टे भरु पद्‌ पकजमें, पटपद्‌ भए 
युग नेणा ॥ हो° पू०॥१५॥ `: 



















२२० दृहत्‌ पूजा-सग्रद 
| खश्च ॥ 


हाहे य्षधारा, हां द्य यद्च धारा, प्रञुरीष्धा यच्च 
अष्त यद्रधाश ॥ ५० ॥ २९ ॥ पुर्न युनि त्तिरिवण वन 
सिचत, कचन उनजल धरं सास ॥ दां हो ० १्०॥ 
विक्रषपुर श्रीवरिश्छा रदत, जिववर तियुधन प्याय) 
दादश त्रत पूजन विधिं पयण, मपियणं मण हितङाश ॥ 
हंहो दि० भ०॥१९॥ शुर खरतर निनच॑द्रघूखिर, 
राजे विशत विकाश । श्रीमति साध्रदिसदि फलितके, 
धरि सन वचन" यगय ॥ हां ह्ये अ० प्र० ॥२] संवत्‌ रस 
त्रिक निधि रत्रीकर, (१६३६) सासालिनं मबुहारा । 
धूर पक्ष प्रति-पद्‌ तिथि शोभन, रजनीपति खत बारा हा 
हो ० प्र ॥ ३॥ श्रीजिनरलष्रिं शाश्म धर्‌, पाठफ 
पद्‌ विष्ठा । स्यचंद भणि चरण कमलम, इशंरुषार 
पथृक ॥ हां हो भ०भ्र०॥४७॥ अप्र नाम करि 
चंदक्पूरा, रचि जिनण्ति उति सारा । इछ निधानः प्रवरं 
धुनिवरको, प्रेरणया सुिचास ॥ हां हो सु° प्र" ॥१॥ 





















९ शविवच भाय 1 २ लक्ष्मी प्रधान! 


चारह्‌ त्रत पूजा २३९ 
|| कृव्यि ॥ 
जग्पाम्रादिफरुवरसेः समरप गंधादिभिरमिभिते, नलं 
द्रथरतुभ्द्‌ वेश्च विधिना कर्यास्रभोस्स्येन ॥% सोभक्त्या- 
स्पनवधनोच्कर निरा सृत्य सय रभोच्छमंस्वगेतरोरम- 
सुखफखागार षर निमेरु ॥ १ ॥ ॐ ही श्रीप्र० अतिथि. 
सविभाम व्रतश्लोधनाय एर यजामहे स्वाहा | 












"क्वि 


॥ श्री जादीद्रर पंचकल्थाणक्त चूला ॥ 


॥ प्रथम च्यवन कल्याणक चूला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आदि जिद नमी करी, आदिं जिनेसरं राय। 
छृरवाणङ पूजा श्च, सिमरी शारद माय ॥१॥ 
च्यवन९ जन्पर दीक्षारे भरी, चौथा क्ेवल४ चाण । 
पंचम पंचम्‌५ गति रही, ए पांचो कृस्याण ॥२॥ 
उत्तप्‌ जन गुण गानसे, उत्तमं शुण वकित | 
उत्तम चिज संणद सिरे, दोषे यवो अंत ॥३॥ 
सकत प्राधि से की, मष संख्या निधार। 


आदिनाथक्ते तेर ३ वेसिनाथ नव धार ॥४॥ 
प्र्यंनाथ भव दक | 















तिणि श्री आदिनाथका, सुन्दर यह अधिकार ॥६॥ 
अष्ट द्भ्य पूजा प्रति, पूजन का विस्तार । 
द्व्य भव पूजा करी, होवे भव निस्तार ॥७। 








भ्र आष्धीश्वर पचक्ल्याणक पृजा ५३३ 


॥ भाङ्को्च ॥ 
समरति आनंद कंद भपिफ जन स० | अचली ॥ 
समरित पिन नही ज्ञान चश्णरह्‌, मपि श्र जिनचद ॥ 
मव्कि जन त०॥१॥ देव गुरु ओरथधमंकी श्रद्धा, 
समक्त तिवत कद ॥ भीकनन स० ॥ २ ॥ देव नदीं 
जपत दोप अठारां, गर निग्रथ परनीद ॥ भगिफनन स० 
॥२॥ अरित भापित धमं दयामय, काटे भव भय फंद ॥ 


भविकननं स० ॥ ४॥ समरित आतम ल्मी प्रे 
चरर हपं अमद ॥ भविङजन स० ॥ ५ ॥ 














॥ दोहा ॥ 


पररिचम महा दिदेदमे, खिती पटर मार । 
साथवाह धन नामसे, वते धनद अगतार ॥१। 
एक समय ङे सायको, गमन किया परदेश । 
व्यापारी निज काजको, भूरे नदी खपलेश ॥२॥ 
मारूपे वरा हु, रका सार्थं इङ टोर ॥ 
दप सरीणा हो गया, रिरे नीर च भर ॥३॥ 
( तज-देशी केसस्यि थासः ) 
नग साचा सथेष, सार्‌ रेरे निज साधं की| 











२३४ बृहत्‌ पजा-संग्रहं 


अंचली ॥ द्र्य भावि साथप्‌ दो कष्िषे, पहा जम्‌ 
उपा । बीतराम्‌ दृजा थप भव, अटवी पार उतारी 
र ॥ ज० ॥ १ ॥ क्‌ दिवस निशि चस दयम, साथं१ 
चित्ता व्यापी | अति दुःदीह कौव साथमे, देख फः 
दुःखं कार्षी २॥ञज०॥२॥ हा हा अन्न अभा स्रजन, 
कंदमूर प द्वं । धमं ष्रि आदि शुनि, हाथ 
ज भी नं लवं रे॥ ज० ॥ प्रात सक्ष भुर पाहे अक; 
णे, सीद नमादे । दाथ जोड अपराध्‌ खमे, युनि 
दे शुभ भदे र२े॥ ज ॥ ४ ॥ तष खक्ष्मी सपद 
कारण, शुनि भण ध्यान रीना । देच देख धन दसाथप्‌ 
आतम्‌, वल्लथ्‌ दपं घरीनारे ॥ ० ॥ ५। 
॥ दोह्य । 


धमघोष्‌ गुण सण भणी, धसंलाभक्षे सा | 
उपदेलो कासन रे, साथनाथ युनिनाध ॥ १॥ 
षिनत्ति कर्‌ छविं शयक्ो, साथ हु धनक्षार | 
दोष रहित खथ भावे, देदै धत्त आहार ॥ २॥ 
( तज -ठेटी केटी पुकारे वनसे ) 
धल्य दान देवे दातार, करे निज आतम उडर। 
दान स्वं गुण गुणों की खान, देवे जिनबर्‌ भी जस मान्‌ 





















श्री आदीश्वर पचक्ट्याणक पूजा २३५ 


| ध० ॥ १ ॥ दान शीर तपो भाव मेदे, धमं चारं प्रकार 
असेदे ¦ कहे जिनवर जग दितफारी, सेवे उुरनर अमरो 
नारी ॥ ध० | २॥ ठप सीर भाव करे करता, हित दन 
उभय अष हरता ¡ तिण दान धुरि अधिकार, अभयादि 
पच्‌ प्रकार ॥ ध० ॥ ३ ॥ अभय दानं पत्र दो सर, 
अनुकरपा पण्य प्रचार । यश्लोवाद उचित फरकारी, संषार 
करे सप्तारी ॥ ध० ॥ ४ ॥ धत दान सुपात्रे दषे, गोषि 
पीज सुकृत फर ऊवे । धन कार करी युम धावे, आतम्‌ 
उध्मा वरछभ दपि ॥ ५० ॥ ५ ॥ 














| दहा ॥ 


उत्तर इर पारुफे मिथुन आयु धन जीव । 
सोधम खुप भोगे, दान सदा सुख नी) ?॥ 
च्ययफे गध समृद्धमे, पश्चिम महा विदेह 
नमि महाय उपनो, शत्र नरपति भेह ॥ २ ॥ 
मवि वचन दीक्षा ग्रही, कर अनश्चन अनगार ] 

















अते समय नदोच्वरे, शाश्चत जिन कर सेव 
छम भे लुभ तीथे, फार करी ततखेवर ॥ ४ ॥ 


२३६ वृहत्‌ पूजा-संम्रह 
॥ पनीहारी को चार ॥ 

पूवे विदेह पष्कलावती बहार वाराजी, लोहामल 
यसाम काखाजी । सुवणजंधनप घत हथो स्हा० । वजजंघ 
शुभे साम चा०॥ १॥ श्रीमती पू्ेभव्‌ प्रियां ब्हा०, 
प्रती हह तस छार वा० । पित्रदिया श्चुद्ध त्वाये स्हा०, 
पारे राञ्य उदार चा० ॥ २॥ पागरसेन श्ुनिसेन शुनि 
म्हा० । कवल ज्ञान उरद॑त वा० | सुनकर बंधु जानके 
म्हा०, मनमे अति उरुपंत गा० ॥ ३ ॥ दीक्षा ठेनी नके 
म्हा०, दंपती घते शत का० | पिष प्रयोग॑से पुत्रे सहार, 
मार दिये मायतात वा० ॥ ४॥ उत्तर 5 युगलिक हुए 
म्हा०, एकमे अष्यवसाय बा० । काल करी दोनों जने 
स्दा०, सौधर्म सुर थाय बा०॥५॥ धर्म भिता नहीं 
जीणो म्हा०, अन्य शरण संसार बा | आतम लक्षषी 
पामि म्हा०, वल्लभ हषं अपार बा० ॥ ६ ॥ 


॥ दोह्य ॥ 
जंबद्रीप विदेह, शिति प्रतिष्ठ मभार । 


वेयसुविधि सुत नामसे, जीवानंद पिचार ॥ १ ॥ 


महिधरं केशव तीरा, नाम गुणाकर जान | 
चोधा पूरण भद्रहे, सुद्धि पंचम मान॥२॥ 


























श्री आदीश्वर पचकर्याणकर पुला २३५ 


एकः दिव षर वयक सिवर भिरे खः सा| 
देखे आर गोचरौ, धुनि करणाफे नाथ ॥ ३॥ 
महिधरं जीवानदफो रोगी पुनि देह! 
यौपघ करना योग्य है, जस्स सफर ष समे ॥ ४ ॥ 


॥ मरी ॥ 
( तल- लायो जावो मेमि पिया-देश्ची ) 


यनि महाराज सेवा चिष सुख खातीरे ! छनि महारा 
किय सप खानी महानद पद दानीरे इनि अचरो ॥ 
सिर षट्‌ अचे भाषे, वादना चदन ऊवे, रतन सर तैर 
लक्षपाक आनीरे एनि० ॥ १ ॥ इनि रोग दूर कोनो, 
निजात्म कीनो पीनो) मदय देने आषु सेढ, आपण 
पिदानीरे भुनि० ॥ २॥ वणिक जयाय दीरो, वेयावय्च 
फल ठीनो } धन्य मात तात तुम्‌, धन्य ए जवानीरे शमि” 
॥ ३) मूल्य नी मैने ठेना, चणमें चित्ते देना! सिया 
धार रार दिया, जग जानी फानीरे नि ॥ £ ॥ चंदन 
फेल पचो, निन धन प्राथ सेवी । चस्य अरिहत कियो 
मक्ति त प्राणी रे दुनि० ॥५॥ पड मित्र दीक्षा रीनी 


























२३८ वृहत्‌ पूजा-सं्रह्‌ 
॥ दाहा ॥ 
आराध चख, द्वाद कटय धर्‌ 






जायु खार दोय वी, भोगं लियो अपतत ॥६॥ 
पुक्लवह भिज इभो, बज्रसेन नुप जात। 
वज्नाध पण्डरीकरिणि, जाप धारिणौ मरति ॥२॥ 
येच जीव ए जादि, हिधृर काहु सान 
जीव्सुदाह द्धा, पीट गुणाकर जान ॥३॥ 
पहापीड चौथा दही, पूणभद्रा जीव । 
ए पांचो दौधब हए, सयका स्दरष जीव्‌ ॥४॥ 
रसपुत्र अति बेहसे, दज्नाधके काथ) 
विचरे पूवं संवंधसुं , जिम यति यतिपति नाथ ॥५॥ 








॥ पोट | 
जिनवर नाम्‌ क्रम परभादे, जिनवर तीरथ जम्‌ 
वश्तदे ॥ जि० अची ॥ वज्रसेन लिन स्मय को जानी, 
दज्रनायको राञ्य भरूये। लोकांतिष् वचने प्रयु वषा 
दान दई दारिद्र इटये ॥ जि० ॥१॥ दीक्षा ठह प्रथु 
विचरन रजे, वज्रनाम चिज ज्य च्छाय । षृजसेन प्रथ 
केवर पावे, वजनाभ चक्री तर था ॥ जि० ॥२॥ क्मसे 





सयम निमल पालके, पूं लास दस चार्‌ | 
“नेशन कर्‌ सने किया, 





द्व आयु पूरण फ्री 


२४२ वृहत्‌ पूजा सप्र 
समीर प्रपाररे जिन० ॥४॥ वस्र सुगंधमय पनी वषा, 

उच्छयास्र मेदिनी धाररे निन० ॥५॥ आतम लक्ष्यो जिन- 
व्र महिमा, वद्छमभ्‌ हषं अपाररे जिन० ॥६॥ 

॥ दोहा ॥ 
तीथकरके जन्मको, अवधि नाणसे जान 
आय नपे सुत मातको, करती स्वास्म पिद्धान ॥१॥ 
छप्पन दिक्षा मारिका, जिन जनु महिमा काज । 
अबे रीति अनादिकी, प्रथम वाद सुरराज ॥२॥ 
( तजे-श्री चंद्रमम भगवान ) 

भिरी दिक्षा इमारी जाय, जिन जन्म महिमा करे 
। अंचली ॥ अधो लोकी आट कुमारी, तिका घर करके 
तेयारी । अश्चुचि योजन मध्य॒ निवारी, नमन करौ गुण 
गाय जि० ॥१॥ उद लोककी आठ कुमारी, गंधोदक वपां 
रज टारी । पांच वरण पएलोकी भारी, बृष्टि करे सुखदाय 


जिन० ॥२॥ आर आठ रुचक दिग चारे, दपण भारी 
पंखा कर धारे । चाभरं निज निन कार समारे, माती 
निज दिश्चि डाय जिन० ॥३॥ चार विदिशिको चार मारो, 
गुण गाती दीपक कर धारी । स्वक द्वीपसं चार पधारी, 


नमती जिनं जिनमाय निन० ॥४॥ काटे अंगु छोरके 
चारे, नार विवर्‌ करी उमे डारी | वज रतन भरी पवर 


























श्री अष्दीश्वर पंचकरंयाणक्‌ पूज्ञा प्श 


निबारी, दूर्वा पीठ रनाय जिन० ॥५] पूव दृक्षिण उत्तर 
दिति तीनो, कदली घर देवीने कीनो । दक्षिण जिन जिने 
मत्त कीनो, मदेन ते सद्य जिन० ॥६॥ पूं हिदापन 
स्नान करावे, पूजी वन्‌ भूषण पहरवे । उत्तर धर दोर्नो 
परापे, वदन होम कराय जिन० ॥७॥ रक्षा पोटली बंधी 
हाये, आष दे पर छवि सये) आत्म रक्ष्मी नाथ 
सनाथे, वर्छम हषं मनाय जिन्‌० ॥८॥ 


॥ दोहा ॥ 
पे आतन्‌ हन्द्र्ये, ए ही अनादि चाट! 
यदपिक्ञाने जनके, पद्‌ इृ्र दयार ॥१॥ 
सिंहासन फो त्थाग कै, साप्त आहि पदं जाय । 
नमन करी सतना करी, हरिण गपेपि वुखाय 1२) 
कहै आदेश करो प्र, जन्म मदोत्व हेत | 
धट सुधोप धनाय के, समक्रो ग्मि सचेत ॥३॥ 
कतिपय जिनपयर रागे, कतिपय इन्द्र निष्ण । 
कतिपय दैवी प्रेरणा, कतिपय मित्र सुषोग ॥४॥ 
नाना वाहन भिना, नाना स्प सभाव! 


शक्र समीपे आयके, पास कीया प्रप्वाष ॥५।॥ 


( तज--मानमदमन से पद्रः) 
'"(न्धीपति तदप्य छ्ता 22 गिति नि 















41 





बृहत्‌ पूजा-संग्रह | 
शचीपति । जन्मोत्सव करता ॥ अचलो ॥ पारक नाम 
पिमान पेड सुर साथमे संचरा । जन्म थान आकर वज्री 
निज पांच सूप धरता ॥ कर० ॥ १ ॥ एक्‌ सूप जिन ग्रही 
दो पासे वामर दो करता । एक छ्र पारु आगर एक 
चत्र ग्रहौ चरता ॥ कर० ॥ २॥ मेरु महीधर चरस 
सुरपति स्मात्र मिरी करवा । धपिधिसे पूजन करके प्रयुके 
चरनन परता ॥ २२० ॥ ३ ॥ जननौ पसे प्रको धरं 
र्‌ इन्द्र हुकम करता । द्वात्रिसत कोटी रलनोसे जम्भक 
शर भरता ॥ कर० ॥ ४ ॥ पूणंरूप जन्मोत्सव करके आत्म 
लक्ष्मी वरता | नंदीश्वर उत्व कर वद्छभ्‌ हषं सदन 
न्व्रता ॥ कर० ॥ ५ ॥ 

॥ काव्यम्‌ मंत्र्च पू्मत्‌ ॥ 
श्रीमदहते जरादिकं यजामहे खाहा ॥ २॥। 

















॥ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जागी माता देखे, पूजन पुत्र सुम्‌ । 
रोम रोम हपित भई, अदि आनन्द अग्‌ ॥१॥ 


नाभिराय निज पुत्रका, नाम कषम भगवान ¦ 
भरते गुणयुत देखके, साथल ऋषभ निक्नान ॥२। 








२४५ 





श्री आदीश्वर प॑चकल्याणक पूजा 


ङक धापन ची करे, वेश थापना साथे । 
राज्य स्थापना प्रु हई, निंर पतिके हाथ ॥३॥ 
रुगनविधि प्रद साचे, ओर उचित सवं नीत । 
"समये प्रथम जिनंदफे, इन्द्र करे यह रीत ॥४॥ 
इन्द्र पि व्यवहारेकफो, देख देख सत्र लोग । 
निज निज कारज साधने, कन कगे उद्योग ॥१। 


| ऊावणी ॥ 


( तज-सग नर परनारी हरना ) 
पम प्रथु सव्र जग चस कोना | किये बहु उपकार 


जगतमें कर््तापन रीना ° ॥ अचली ॥ तिष्या शिल्प 
पाच प्रथने | कुम्भकार र्थकारर चत्रतञ तंतुवायष 
विथुने ! पंचमा नापितक्रा षदिए । क्रमसे मेद अनेक 
हुए जग कमं चिषिध लद्िए । करा नरनारीक्मै फदिषए । 
युगा धमं निपारिया, किया जगत उपकार । स्वाम 
चिक्षसे हुवा, दश्च लोक नर नार । सफल जग उपरारी 
जीना ॥ पयि घहू उपकार० ॥ १ ॥ उमर छः छख पूवं 
जानो । मरतादिक सतान सुपुत एल गृहस्थ वरू मानो | 
दए वरप खख पूत वीते पर त्रयपड छख चला 
राज्य नीति इसे । परम्पर भाज जगच दीस । एक दिवम 


न्न नन १ ~न ; 0. ++ न + नन 


























2४६ वहत्‌ पूजा-संम्रह 


विचारे खा अदो जग रिषयनमे रीना ॥ सिये बहू 
उपकार० ॥ २॥ अरे धिग मोह फसे प्रानी | राग द्रप 
अश्च जन्म ममा देषे नर अज्ञानी क्रोधसे नाश्च करे 
प्रीति | मान पिचियक्रा नाज् नाश्च सायासे मित रीति! 
लोभये चलती नदीं ! नीति काम सुभट षर जीवहा!, 
आने नहीं निन स्य अरसट षटीके न्यायसु, क्रिया करे 
अवक्रय । वितत इम चित्त हुआ खना ॥ किये बहु 
उपकार० ॥ ३ ॥ प्रयु पेराग्य ससे भीना त्यागन करं 


संखार चरण ठेनेमे चित दषैना । बुखार राज्यसभा भारी | 
-आक्षय अपना सनाय भरतो राञ्यासन धारी | बनाया 


विनीता अधिकारी | राञ्य भाग सबको दिया, पुत्र 
-बाहुवलि आद । उचित विधि समर साधके, कियो धपेको 
नद |“ प्रथने वषीदान दीना ॥ कयि बहु उपकार० ॥४॥ 
अथु ह स्यंबुद्ध धोस । तो मी अनादि रीत रोकांतिक 
आए कर जोरी । नमन करी वाणी मधुरं बोे। जग, 
उपकारी नाथ. नहा कोह जममे त॒म तोके जो मारण 
शुध धमं खोरे । धमं तीथं वरताइए, आतम रक्ष्मी हेतु । 
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॥ दहा ॥ 
एफ्‌ कोड अड राखका, रोज दिये प्रदान | 





रफनको करते धनी, एकः यपं का मानं ॥९॥ 
अते यरपीदानके, सुरपति पसह परिगर। 
दीक्षा उत्सवे भापस, कसे यह आचार ॥२॥ 
चेतत घदि तिथि अष्टमी, उतरापादर तार | 
ग्रहण फियो संयम विथु, त्यागन कर ससार ॥३॥ 


( तज दिन नीके वीते जति १) 
प्रथुदोक्षा छेने जति ह जाते £ दर्पति ह प्रथुदीक्षा० 


॥ यचो ॥ नगरी चिनीतासे प्रषु निफषी, पिद्धाथं 


रि 


यनम आति ह ॥प्र०॥१॥ वचने विभूषा त्याग 
अशोके, देव दुष्यं प्रथु पतिद्‌॥ भ्र ॥२॥ चर्य 
फिया छोच प्रथने, सुरपति शेप रखते हं ॥ १५०) ३॥ 
केग्रदी सुरपति भक्ति से, क्षीरसागर पधराते ई ।प१्०॥४॥ 
छख तप सिद्ध नमनं करी प्रयुतो, पाप योग धोचिरतति 
ह ॥ भ्र० ॥ ५ ॥ मनपयव उत्पन्न हओ तय सुरपति 
गुण पाते ई ॥ प्र० ॥ ६। आतप रक्ष्मी वद्छभ दर्पे 
हरि नदीश्चर जाते ह ॥ १० ॥ ७ ॥ 
























२४८ वृहत्‌ पूजा-संमरह 
॥ चतुथ केवलज्ञान कटयाणक पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


इस अवषपिणि कारमं, हए प्रथमं अनगार । 
आदिनाथ जिन साथमे, कच्छ आदि पयार ॥१॥ 
पृथ्वी तरु पावन क्रियो, कोनो उग्र विहर 
एक व्रष ऋज कारणे, मिदल्ियो नहीं आहार ॥२। 
विचरते आए विभू, गजपुर नगर ममार । 
बाहयलि सुत सोम प्रभ, करते सज्य उदार ॥३॥ 
भाम्यवान तत प्रहे, श्री श्रेयांघ कुमार । 
देख प्रु निज पूवं भव, जान्यो सव अधिक्षार ॥४॥ 
इ्षुरसं प्रति राभकै, कोनो मारग दान। 
व्री तपका पारणा, कियो पम्‌ भगवान ॥१। 












( तजं - धन धन वो जगमे नर नार) 


धन धन श्री श्रेया कुमार प्रवृत्ति दन कराने वाले 
॥ अं ॥ शुद्ध चित्त चित्त दियो दान, शद्ध पात्र ऋषभ 
भगवान । फर पायो जस नहीं भान, प्रयु जम तरन 
तरानेवाले ॥ धन० ॥ १॥ हओ पंच दध्यं प्रका, 
अक्षय तृतीया दिन खास | मिले जन शेयांस आवाप, 
 अचुमोदन फल पने पाङ ॥ धन० ॥२॥ निर्दोष अन्न जल 











ध्री आद्दीरधर प॑चक्र्याणक्‌ पूजा २४६ 


नाथ, देवे भविजो निज दाथ । उपरे फटपट मच्‌ पाथ, 
प्रभे ध्यान सुगानेषारे ॥ धन० ॥ ३ ॥ श्रेयांसं दियो 
उपदेश, सममे तब रोक अशेष । पिचरे भू पीठ जिने, 
करम अंजाङ मिटनेवारे ॥ धन० ॥ ४ ॥ सहते परिपदं 
मगवान, विचरे सम सदस प्रमान । आतम रक्ष्मोको त 
दान, हं ष्रछभ जिने पानेबाे ॥ धन० ॥ ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पुरिम तालम अन्यदा, आए ऋषभ जिनंद। 
नट नोचे प्रतिमा रहै, ठप अष्टम आनन्द ॥१॥ 
फमधनको आरके, ध्यानानल्पे नाथ 
फाटगुन वदि एकादक्ती, केवरु नाण सनाथ ॥२॥ 
अशत क्ये हृन्द्रका, आवे सुरं पिर । 
समवप्तरण रचना करे, जिन चासन जथकार ॥३॥ 
हासन वटे विभू, पूं दिे उपदेश 
तीन दिवि प्रति मिषमं, मेः नहीं खलश्च ॥४॥ 

॥ दोरो ॥ 


( तज- दरि आवत वे करनोदी ) 
जगत उपकार उरनफो, प्रयुवाणी पदै सखसारीं॥ 


अची ॥ चार जाति देवने मिलकर, सम्रदण र्यो 
भारी दादश पप ग तिण मोट गत भोरे परभ 


















२५० चृत्‌ पूजा-संग्रह 
उपकारी । भवोदधि पार उतारी, प्रथु वाणी वदे सुखकारी 
॥१॥ देश विरति अर सबं विरति दो धमं कहे हितकारी | 
साधु साधी श्राद्ध श्राचिका, थपि तीथं प्रु चारी । 
रसन प्रयके अधिकारी, प्रयुव्राणी षदे सुखकारी ॥ २॥ 
निस्य प्रति अति सोग धरति, मरुदेधी माता निवारी | 
भरतजी साथ स्यि ब्य आए, देख मोह दियो जारी | 
गये शिव माता पधारी, प्रथुवाणी वदे सुखकारी ॥ ३॥ 
कच्छ सदाङूच्छ दो पिना सघरे, तापक्ठ आए विचारी । 
प्रयु के चरणमें ज्ञरण ग्रहण करी, आतपे निज कियो तारी | 
वारी जाडं यार हजारी, प्रयु वाणी षदे सुखकारी ॥ ४॥ 


पुण्डरीकः प्रुषा प्रयुकीना, चउरासी गणधारी । आतम्‌ 
रक्ष्मी प्रथ्ुता प्रगरी, बरछभ हषं अपारी । जयो जिनवरं 


जयकारी, प्रयुवाणी वदै सुखकारी ॥५॥ 
॥ काव्यम्‌ मंत्रश्च पूववत्‌ । 
श्री आआादिजिनषवज्ञाय जलादिकं यजामह स्वाहा ॥४ ॥ 
॥ पंचम निर्वाण-कल्याणक पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दादलयुण जिनमे वषै, अतिक्षय जिन चडतीष | 
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भू पाषन कते विषु, आए सिद्ध गिरिद। 
समयक्षरणमें षेसके, दे उपदेश जिनन्द्‌ ॥२॥ 
पुण्डरीक्को उपदिश, ऋपभदेव भगवान । 
होगा क्षेत्र स॒भावसे, सको पदं निवान ॥ ३॥ 
जिन वानी मानपे करी, रहै सहित पिर । 
अष्ट क्रमको चरके, पहुचे मोक्ष ममार ॥ ४॥ 
चेत्य कराया भरतने, शत्रू्ञय गिरिराज | 
पुण्डरीके पिमा युता, थापे श्री जिनरान ॥१॥ 


॥ सोर ] 


( तञं--छ्व जाने जादु डारा ) 
प्रयु आदिनाथ पुकारा, किया जगजीवकन उद्धारा 


| प्र ॥ अ० | आदिनरेषर आदि जितेषर, आदि 
पनीर धारा । आदि तीथे प्रवत्तक किए, आदि श्पम 
अवतारा ॥ प्र० ॥ १॥ नाना देवम विचरे जिननी, 
घ्रोधि दान दातारा। तीन छद साष्यी गण सोहै, नि 
चउरापी हजारा ॥ प्र ॥ २ ॥ तीन खद पचाष्ठ दजारा, 
श्रावक सुव्रत काश । पाच ला चउपन्नं सहस्रा, 
श्रापिफा चित्त उदारा ॥ प्र ॥३॥ चउ विह सष धमं 
मृ जोदी, जिम सोकिकि व्ययहदारा | दीक्षा समये लाख 


+ चा नान ~ नन || न, +| ९५ 1) + +++ 
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हत्‌ पूजा-सम्रष् 
जानी प्रय तीर्थ, अष्टापदफो सधारा | आतम रक्ष्मी 
निज ऋद्धिसे, यल्छमे दपं अपारा ॥ प्र ॥ १॥ 





भक्त चतुदश्न तप पियो, अनदन्‌ दीनानाथ ॥1१॥ 
सुन आए चक्रो वहा, भरत भरत भरतार। 
आसन कपे इन्द्रभी, आए सुर परार ॥२।॥ 
अवस्पिणि अर तीसरे, पक्ष नवादषै देष । 
व्रयोदश्षी वदि माघको, अभिचि तार विज्ञेय ॥३) 
वासर पूर भागम पयकासन धर | 
ध्यान श्ुक्छ वरु कसको, नष्ट करे वड वीर 1४] 
कमं अभवि आतमा, सिद्ध परं पद जाप | 
अजर अमर्‌ अज नित्यता, सादि अनंता वासर ॥५) 

॥ धनाश्री ॥ 
पूजन सुर्‌ तरुफद जिनंद पद पूजन सुर तरकद 

। अंचरीं ॥ नायिनंदत परदुष्ठभंजन, रंजन सुरतर धन्द 

| जि्ंद०॥१॥ प्रथु निवांण सहोष्छव कारण, आष चरसट 

रद ॥ जिनंद०।२॥ प्रथु संस्फार स्थानम सुखर, सयण़ मय 
थु भ क्रंद ॥ जि०॥३॥ नंदीहवर शात प्रतिमोत्सव, 
करी हरि हयं धरंद ॥ जि ॥४॥ प्रय संस्छार गिष्टभ 
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तलमे, चत्य कराये निनद ॥ जि० ॥५॥ चडवीस जिनपिष 
थापी भरती, तन मन अतिविफ़मन्द्‌ ॥ जि० ॥६॥ पदन 
फमर कान्ति प्रु निरपी, हसभरतहरुषद ॥ लि ० ॥५७॥ 
आतम रक्ष्मी प्रयुता प्रगटी, यदछम हषं अमद ॥ जि ०॥८॥ 


॥ छडखश ॥ 


( रेखता 
प्र्श्री आदि जिनराया, कट्याणङ्‌ पच शुभ भवि। 


आधे जो भवि प्रानो, अपुनरारति षड पवे ॥१॥ सिद्धा- 
चर१ आवृुर मेत्राणा३, सधडिया कधी देलवारा । 
अचरगटऽ कांगडा८ कुस्पाकः , पाणक१० स्वामी भानद- 
कारा ॥२॥ षाणेरा९१ कोरटा९२ नाडलाई१३, अयोध्या ९४ 
ओर पएरिमतारा९५। राणकपुर९६ राजनगर ९७ दीपे, केपरिया- 
नाथ९८ उपरियाला९६ ॥३॥ इत्यादि तीथे नगर ग्रामे, 
प्रभुश्री आदि जिनदेवा । फल्याणक पूना काजञे, करी 
रचना प्रभु सेरा ॥४॥ नगर श्िबगजसे चके, भयो सष 
नाय धूलेवा । करी करुणा दृपाप्तागर, दीमे फठ आपी 
सेया ॥५॥ एषी गोमराज हसाजी, सकर परिपारके सगे । 
क्री यात्रा कराई हं, निफाङी पथ अति रो ॥६॥ 


सतावीसग्खछाधु साधविया, उणत्ताः साथ सघ अवे 
समर्थ चाथद्धि दात एरी अशाततश्ठये पायै 114५) शर 
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बृहत्‌ पूजा संग्रह्‌ 
पुनि अंकः वच॑दराम्दे९ (१६७७), मधु दल्मी सुदि शासै ¦ 
करी यात्रा शशियारे, हओ आनंद अति भारी ॥८॥ दिव 
महावीर जयंतीफा, त्रयोदशी चेत्र गुरुगारे । आतम लक्ष्मी 
केसरिया, पूरण वच्छभ हपं धारे ॥६॥ तपागच्छ नाम्‌ 
दीपाया, भरी विजयानंद रिराया । विजयलक्ष्मी गुरदादा, 
विजय भ्रौ हषं गुरु पादा ॥९०॥ रघु ठस श्चिष्य वर्लमने, 
स्तवे श्री आदि जिन भाषे। कारण दमस्य स्खटनाका, 
मिच्छामि दुक्कडं थे ॥११॥। 

॥ काव्यम्‌ मंतरस्च पूर्वत्‌ ॥ 
श्रीभदिजिनपारंगताय जलादिके यजामहै स्वाहा ॥५॥ 























श्रीमद्‌ विजयवस्लभष्ठरिं विरचित 


॥ श्री द्रां तिनाध पंचकल्याणक परूला # 


॥ दोहा ॥ 
शांतिनाथ जिनं सोपा, शांतिकरण सुखदाय । 
नमत द्री श्तवना करू, सिमरा शार माय ॥१॥ 


विजयानद शरीशफे, चरनफमल मन छाय | 
शातिनाथ पूजा रच्‌, देम दरि सपाय ॥२॥ 


कटयाणक जिमदेवके, पच अनादि रीष) 
च्यवने१ जनमर व्रतरे ज्ञान ह.पचममोक्ष\ पनीत॥३॥ 
समरफितये मव जानिये, अतिम भव निरयन; 

इस कारण अरिरतके, वणस मव परमान ॥४॥ 


शातिनाथ अरिहतफे, दादश मव विस्तार । 
दाद्शम भव मानिये, कल्याणक अधिकार ॥१५॥ 
नदीश्च उत्व करे, प्रतिं कस्याणक इन्द्‌ | 
भ्रावरृ तिम द्युषे माचसे, पूज्ञे भ्रौ डिचचद्‌ ॥६॥ 


जठ! चदनर सुम धृपसेध दपा५ क्षत फल सार। 
चि तरय भिलायक्र प्ता अष्ट प्रक्नार्‌ ॥\9); 
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( तज सारंग -कहरवा-समकित आतम गुण भ्रगटाना ) 

तीथकर पद्‌ जाऊ वरिहारी ॥अंचली०॥ तीर्थं करे 
तीथकर किये, तीरथ श्री संव चार प्रकरी ॥ तीथकर ॥१॥ 
चास गतितरे जीव विरक्षण,+ दीथंकर पदे अधिकारी 
॥ तीथंकर० ॥ २ ॥ रस्टृष्डया पुण्योदय होवे तीथंकर शुभ 
नास. उवारी ॥ तीथृश्र० ॥ ३ ॥ कस्याणक्‌ अिनदेवके 
कृते, सुर खरपति उत्सव अति भारी ॥ तीथकर० ॥ ४ ॥ 
नाप थापना द्रव्य भाते, वों सेवे नर नासं 
॥ तीथंकर० ॥ ५ ॥ चोतीस अतिशय पवीक्च वाणी, प्रगे 
अरित गण वारी ॥ तीथकर० ॥ ६ ॥ आतम टक्ष्मी 
संपदा प्रमे । होवे बटलभ्‌ हर्षं अपायी ॥ तीथंकर० ॥ ७ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पहला भव॒ श्रीपेणका९ युगङर द्रा जान | 
स्थगे प्रथमः हं तीरा, अमिततेज४ चड मान ॥९॥ 
पवम्‌ दशम५ स्मे, अपराजित वरुदेव । 
अच्युतपति भव सातये, अष्टम भव नरदय८४।२॥ 


क 














+ तीथकर होनेवाला जीव चारों गति मे अन्यास्य उस-उस 
गति के जीवों से स्वाभाविक ही विर्क्ण होता है । 
` ॐ नरदेव- चक्रवर्तीं राजा ! 





श्री शात्िनाय पंचकर्याणकं पूजा 








समित सवका भूर टै, ज्ञान चरण आधार । 
तीनों जग पूरण सिके, तथ होपे भवार ॥५। 











सुखकारी ॥ अंचरी ॥ श्रीपेण रतनपुर राना, नीतिं 
चिरताजा, अभिनदिता तप नारो । आतम शांत्ति० ॥१॥ 


द दुषण॒मिन्दूपेण नामा सुत दो सेषमन अभिरामा 
कना यौयने षयम धारी । आम छां्ति० ॥२॥ पुण्योदय 


3५९ पाया) उवदेन सुनी सुपदाया, सिया समभित 
मिथ्या टारी ॥ आत्म शाति० ॥३॥ एक दिन दोन 
भाई घन मे, रगे डने शपा मनम वेद्या कारण 
यवधारो । आतम शंत्ति° ॥४॥ दोनों अभिमानी षरिया 


~ 














२५८ वृटत्‌ पजा-सग्र 

नदीं एक भी हट से चखिया, श्रीपेण हृभो दुखी मारी । 
आतम शांति ॥५॥ राणी संग राजा पिचारी, मृदयु 
दिरमे गिरधारी, कियो जहर प्रयोग साचारी | आतम्‌ 


पाति ॥ £ ॥ आतम र्षी प्रस हषं, सिमरी उत्तर इर, 
वपे हयेर युगल स्प म्र नारी । आतम्‌ शांति० ॥७] 








राणी से उलपनन हई श्रीकांत ' नाम कन्या थी । कस्याको उमरलायकं 
दुई सममकर राजा वलने वही त्नुद्धिसदहिकत श्रीपेगराजा के पुत्र 
इन्दुषेग फे स्वयंवर मे भेजी थी । अनंतमतिका' नाम की वेश्या भी 
उस प्रसंग मे वहाँ साथमे आई थी, जिक्षको देखकर मोहित हये 
दोनों भाष आपस मे उखकी प्रापि के निमित्त ख्ट्ने खगे । पित्ता ने 
बहत छलं समाया परन्तु एक भी अपने दुराप्रह से पीडे नहीं 
हटा । आखिर श्रीपेगने छाचार हो; मारे शमं के जहरवासित 
कमख्को सू घकर अपने प्राणो की आहूति कर दी 

१ जंबूहीपांतगत “उत्तरकुरु नाम क युग्यो के क्षेत्र मे । 

२ श्रीपेगराजाकी 'अभिनंदितां ओर शिखिन॑दिता दो 
रानियां थी । असिनंदिताके जीवे का संबंध श्रीपेण के जीवके ` 
साथ श्रीशातिनाथस्वामि के अन्तिम भव पयन्त रहा ३, इसय्यि 
अभिनंदिता के जीव का खास वणन पूजाम छखिया गया 
वाकोयुं तो राजा श्रीषेण के साथ दौनोंही राणियौं ने ओर एक 
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॥ दोहा ॥ 
कडते दोनों भ्राता कफो पिघाधर्‌ कटै भाय। 


थिर चित्तहो दोनों सुनो, पात कहं सुपदाय ॥१॥ 
रडते दो निप कारणे, सो तुम भगिनी होय । 
नानी विन नहि जीपरफो, योध करे जगण कोय ॥२॥ 


नाम ९ विजय पज्एलख्यर, पिधधिर्‌ आग्राप्रर | 
पुरि आदित्यामापति, साम कुण्डली पाप.॥३॥ 
सती अनितपेना भली, राणी तत सत जन। 
मणि कुण्डली गफ माम्‌ ह, फ जाते प्रधान ॥४॥ 
प्रयुदनको एक दिन, गयाः अयिदयश्च पाष । 
निज पूर मव प्के, परो मन की आपत ॥५॥ 


विवादी थी, पीय पर्दा चुट जानेसे विरक्त दोफर्दीकश्वाठेने षी 
ध्च्छासेराजाकी रागी पास पुत्रीवनं रहती थी उक्षन, एथ 
पारो ने विपप्रयोगसे प्राग च्थाग दियं शौर चारो दही युगटिकपने 
पष्ठाटुयं1 जिनमें ध्ीपेण अर अभिनदिता पुत्प-्री हप पैदा 
हय 1 दसय जोहा ्िखिनंद्विता वृत्य ओर सदयमाम। स्रीपने 
पदा हए । 

९ जन्रनुोप महाविदेद्‌ सीता नदी के उनर्‌ तटपर । 

> यताट.य पचत । 

२ पुण्टरिपिी नणरोम । 
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प्र ।७॥ मोह भिरित सारा सप्तार, समो सोचो फरो 
निरधार । राग देप मोदको त्यागो, आतम र्मी 
ग्रति एथ गो ॥ प्र" ।!<] 


॥ दोहा ॥ 


धिक्‌ धिर दम पदतुल्यफो, हमं बोडे दो भाव । 
गुरुषम दम समाहा, धन्य पूवं मय मात 1 
छोर१ सर सपारफो, धमं रुचि गुरपास । 
चार सदे नुप साथमे, त्रत सोनो सुरास ॥२॥ 
ध॒र्छ . ध्यान दावानरँ, कमं काष्टफो जर । 
सिद्धि नगर चासा किया, आवागमन मितार ॥३॥ 
आयु युग पूरण करी, स्वगं सुधर्म जाय 
कार फरी नररोकमें रथन्‌ पुरमर आय ॥४॥ 
अके कीतिं सत स्पनो, ज्योपिर्माखा पेट । 
अभिततेज अभिधा धरे, मात पिता दुखं मेट ॥१॥ 



























९ इन्दुपेण बिन्दुपेग दोनों भाङ्क। 

२ भरतद्ैत्र वताढस्य पवत रथन्‌ पुर्वक्रवाट नाम का नगर 1 

२ ऽवख्नजटी विद्याधरपुत्र अकरीसि री ल्ली ञ्योतिर्माखा 
की कूप से श्र॑येणका जीव पुत्रपने पदा हुआ जिसका साम 
मित्ते रपा । 








तस्त नार, नारायणः पुत्री उयोतिप्रना युण भारी । 
शिखिनंदिता भरीपेण पूं भव मानो ॥ समक्ितसे° ॥२॥ 








रखा गया, वह अमिततेजा के साथ विवाही गह ¦ 
ॐ सत्यभामा का जोव । 
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पिचारी लानो 1 समकितसे° ॥ ३ ॥ अकशीति छोरी 
राज्य हृतो अनगार, करे अमिततेज अब्र राज्य न्याय 
असुक्ठारी । आता त्रिपृष्ट वियोग सोग दखधारी९ हओं 
साध कर श्रीपिजय राज्य अधिकारी । प्रमेयो निज आत्म 
देवर स्ञान पजामो ॥ सपकितसे° ॥४॥ विद्याधर 
अश्षनिधोप कपिर अव्धारो, इर नार सुतारा कीनो 
कपट पिष्तारो । आखिर सग्रामसे माग श्चरण वरर रमो, 
श्री विजयापित्ततेजा ने पीद्छो कीनो । ज्ञानो निने पू 
संध वखानो ॥ समरितसे० ॥ ५ ॥ श्रीपेण अमिततेजाको 
प्यारे जानो, अभिनदिता भ्रीविज्नयराज को मानो। 
शरिखिनंदिताफो ज्योति प्रभा दिर धारो, सत्यभामा 
नाम्‌ सुतारा जोव ये चारो | विद्याधर अष्निषोप कपिर 
अभिषानौ ॥ समफितसे० ॥ ६ ॥ अश्चनिर माता वहीं 
आई सुतारा लेके, भनि चरणी दोनां भावये मस्तक रेके । 
उपदे सुनि एनि स्थाग दिया पारा, लिया सयम अपने 


भागने मयो पिनि = -भु्यृयमेकाषणुषणुषनो या जा जुषा षोनुधि-ननियेणायोेम्नृरणणयगनृष ययभा नच्नगय्नण्णेवानण्ण्णक्नगूचना) 























१ अच नाम का वङ्ैव । २ अचर वद्देव केवद्त्तानी मनि 
छ श्वरगमे अशनियोप चिवाधर श्री विजयराज ओर अभमितवेजा 
छे प्रताप फोन सदनफर सम्राम को द्योड भागकर आ गया, परि 


ही पीये श्री विजयस अर अमितेना भी वद्‌ ही आये । 
३ अगनियोप)। 








२९४ ` -वृहत्‌ पूजा सग्रह 


आप किया निष्तवय । आतम रक्ष्मी वद्छभ मन अति 
हर खानो ॥ सभफितसे० ॥ ७ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
युनि उपदे प्रभावे, शांत हुये सप्र छेक९ | 
अश्षनिनेर संयम सिया, नुपति साथ अनेक ॥१॥ 
स्वयं प्रभा भ्रीविजय कौ, माता तज षंसार। 
शद्ध भाव संयम प्रह्ये, निज आतम उद्धार ॥२॥ 
भ्रौ विजयामिततेजने, अणुव्रतं रोना धार । 
नमन करी युनियजको, प्हंचे नगर मार ॥३॥ 
विधिसे श्रावक धम॑को, आराधी दो राय। 


राज्य देश निज पुत्रको, आप हुये यनिराय ॥४॥ 
भीषिजयाभिततैज दो, अनशन कर सनिदान । 
निर्विदानः क्रमते वते, प्राणत कष्य विमान ॥५॥ 





























१ छेक-चतुर 1 २ अशनिघोष 

र श्रीविजय राजर्पिते अपने पिता च्रिष्ट वासुदेव कौ 
रद्धिको याद्‌ करके आप वायुदेव वनने का नियाणा किया था 
इस लियं सनिदान' नियाणावाला ओर अमिततेजा ते नियाणा 
| नहो किया था इसलिये “निर्निदान' नियाणा विनाका ॥ 
५ प्राणत कप्‌ दशमा देवखोक । 
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( तर्ज पीट--अथवा--गिरिविर दशन विरा पावे ) 
जिनपर बचन जगत दहितफारी, निज निज भाव फरण 


अधिकारी ॥ अ० ॥ कर्माधीन जीव जगं फिला, नाना 
हप धरत सारी । कमं रदित आतम निजस्ूपे, सव चित 
आनद रूप विहारी ॥ जिन० ॥१॥ पूवश विदेहे रमणी 
विज्ञये, छम नामा नगरी लुभक्षारी | स्तिमित सागर 
तृप्‌ राणी पसुन्धरा, कूख अमिततेजा अपतारी ॥जिन० ॥२॥ 
गञ्‌१ दृष्‌ वांद सरोवर प्रण, देये सपने रणीने चारी। 
पूछा पतिको नुप फे देवी, दतत होगा उत्तम दटधारीः 
| जिन० ॥३॥ पुत्र हुजा दिया भाम पिताने, अपराजित 

हप रक्षण भारी । देखत दिम हषं मचापत, मात पिता 

सज्जन नर नारी ॥ जिन० ॥४॥ नाम अनु धरा दृषरी राणी 

देखत सुयना शयन मारी | के्री१ लक्ष्मीर्‌ घ्य 
कश फन, सागर रतन जलमनेऽ महोहारी ॥जिन०॥५॥ 
पतिको कही प्रेमे राणी, रुपे देसे मातत उदारी 
क्या हदीगां एर नाथ फट नं धिष्यां सुतं दोगा वरक्रारौ 
॥ जिन० ॥६॥ स्वगे जीव भरी विजयङा च्रे, आपा 


गभम पुण्य आधारो | समये पुत्र दभो अति धन्द्र, नाम 
ध्म 1) , 9 =+ ~+ 
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अन॑तनीयं अवधारी ॥ जिन० ॥७॥ राम ङृष्ण दोनों बड- 
भमी, चिदया यौवनके हुये धारी | आतम र्मी पं 
अयुपम, वल्लभ उत्तमं जन विहारो ॥ भिन० ॥८॥ 


॥ दोहा ॥ 
स्तिमितपागर्‌ नप एकदा, मुनिस एन उपदन । 
अनंनवीयको नुप वना, आप्‌ लियो निवेश ॥१। 
मृलोत्तर गुण साधा, तप॒ तपता पनि इद। 
अंत विराध देवव, हा घना चमरीद्‌ ॥२॥ 
राम कृष्ण दो स्यायसे, करे पिताक राज) 
विद्याधर स्वापे, सीखे विधा व्राज ।३॥ 
एक दिवस नारदय्यनि, आया पषेद माह) 
नाट१ दापी तानमे, ख्याला किसीने नाह ॥४।॥ 


रोष फरी चरता ह, गया दमितारि पप ¦ 
शोभा चेटीकी क्री, इद दमिता नाच ॥५। 








प्रषणायनययगानागग्यिययष्णभवूाषयमेधििनययनषः 


१ बवंरी ओर किराती नामकी दो दासी गोत नाटकादि 
कला मे अति कुशल थी, जिस वक्त नारदजी अनन्तवीयं ओौर 
अपराजित दोनों माक्ष्यो की राजसमामे आए उस वक्त वहं 
उन दोनों दासिर्योँका संगीतदह्योरहय था, इस कारण किंसीने 
उधर ख्याल नही किया, जि स पर नारदजी विगड़ पड । 





२६७ 
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( छावणी-चाख सग मर परनारी हसना ) 
करमको घात जगत भारी, पयि फरम कल पाय 


शुभाशुभ, जग सथर नरनारी ॥ क० ॥ अचल ॥ कम ए 
निज निजका पाना, मीशदहदोषा कटुक चिना किये नी 
फर ताता । निमित्त मातर परफो जानो, भोजनं किया 


खुरा बुरा उडक्ार सी तष्ठ मामो । थाच सव रीति यह 


खानो । नारदं दामी ढे वने, दभिकरिि निमित्त! हदोण- 
दारदी होत है, दोणी अवि चित्त। मागता दासी 
द्मितारि ॥ शरिये करम० ॥१॥ दृतने दासी मांग कीनी, 
मेजगे कर सोच चको आज्ञा षिष्णु दीनी । सराह फीनी 
दोनां भाद्‌, कीजे या सिद्ध प्रथम्‌ पीर स्य चतुराई । 
कर सिद्ध निया अपनाई । दूत दुबारा आणया, दीनो 
तस पमफाय । चिययाबह दासी षने, राम कृष्ण दो भाय । 
गये सण दृत पदारी ॥ किप करम० ॥ २॥ देखके 
दभ्नितारि मनम, सोचे रुप अपू अरौ इन दोनो 
तनम्‌ । कण नाटक आज्ञा दीनौ, रोनेते कर रग अपू 
पमा मूढ कोनी । धार ससार सार रीनी। सुशरो 
दमितारि कहै, सुनो हमारी यात} सिदराभो नाट 
फसा, पुत्री मुक्‌ दिनरात्त। कनक्श्री होवे हृश्िमारी । 
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तप० ॥ १॥ न्याय नीत्तिसे राठ्य चछाते अर्याचारं 
निवार । पर उपकार करन्‌ सुरे धन्‌ धन्‌ तुम्‌ अवतार ॥ 
तम० ॥ २॥ षिरता माता कये उपनी समति कन्या 
खार । परुमहर जप दात शदे बार वार्‌ देटहार॥ 
तम० ॥ ३ ॥ धम पप्ताय स्वयंवर संडप योध दियो सुरी 
आय ! मात पिता परिवारी आज्ञा देकर संयम्‌ पाय ॥ 
तुम० ॥ ४ कमं खपाई मोक्ष सधाई पुति हुईं भ 
पार | अ्नतवीयं वियोगे सनम अपराजित दुख धार ॥ 
तम० ॥ ५॥ धिक संपार असार विचारी नृप संम सोल 
हजार । जयंधर गणधर चोमे स्याग दियो सकार ॥ 
तम० ॥ ६ ॥ आतम रक्ष्मी कारण संयम पारी अनक्षन 
धार्‌ | द्वादक्न सनगं पति सुखल्छभ उपनो हषं अपार ॥ 
तुम० ॥ ७ ॥ 























अनंतयीय वेतादयकी, उत्तर भ्रेणि खर ॥ १॥ 

तग्र मगनवद्लम पति, मेधघाहन मूपार | 

मेधमारिनी ङ्ख्दे, येधनाद अवतार ॥ २॥ 
९ सुरो-देवो जो समति कन्या की पूवं जम्म की बहिन थी । 
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यौवत्‌ वय राला हथो, दो श्रेणी सरदार । 
वि्ावरु मेरु निरि, सिद्धायतन जहार ॥ ३) 


स्त निन वदनं लिये, आयो सह्‌ परार । 
पूवे सोदर देपके, जाग्यो स्नेह उदार ॥ ४ ॥ 


ोध दियो हरि भएको, करो त्याग संर ¦ 
मामलियो गुरुपचन सम, मानी अति उपकार ॥ ५॥ 











( तज वस्न्त-दोष्र भानन्द वहार ) 


धप छदा जयाररे मवि धारो हिमे । धारो हियेमे 
सारो जियें मे, धमं सदा जयकार २ ॥मवि०॥अ०॥ अमर- 
गुर्‌ नामा भनिर, आये करत विहाररे ॥ भवि० ॥ १॥ 
मेघनाद पिघाधरे रे, लीनो सयम भार रे ॥ भवषि० ॥ २॥ 
एकः दिवस मेर गिरि रे, रायो ध्यान इद्राररे [भवि०।२।॥ 
अश्चग्रीव नंदन अररे, पूरय भव अनुषाररे ॥ भपि० ॥४॥ 
दंस्य हथो भट्फतत भदेरे, देर भ्ुनिपर धाररे ॥ भवि०॥ ५ ॥ 
कष्ट द्यि दिये कटं जात्केरे, सदन पिये अनगाररे 
॥ भवि० ॥ ६ ॥ आतम ॒रक्ष्मी दर्षसेरे, छनि अन्नं 
अवघाररे ॥ भवि० ॥ ७ ॥ अच्युत सामानिके हुभओरे, 
य्रलम्‌ दपं अपाररे ॥ मवि ॥ ८ ॥ 




















२५७२ वृहत्‌ पूजा-संप्रद 
॥ दोहा ॥ 
अष्टम्‌ भव्‌ जिन्‌ शांतिका, सुनिये चित्त सगणाय | 
अच्युतपति पद भोगे, अपराजित उखदाय ॥१॥ 
पूयं विजय संपलाषती, रसंचया नाम! 
परि क्षेमंकर नति, योग क्षेमके धाम्‌ ॥२॥ 
रत्नपाला रणी सी, तप्त कखे अपतार। 
पंदरमा१९ सह वज्रके, चउद सुन अवधार ॥३॥ 
राणी पधे रायक्नो, नाथ कहो फर आव । 
होमा सुत चक्री तुभो बज्नीर सम प्रताप ॥४॥ 
जन्म सपय सुत तामे, पियो उत्छव अभिरम | 


चज सुपनके स्थारपे, दियो वजायुष नाम ॥५। 


( तज-सखीया राम भजो सन सेरा ) 
धृत्य वजाधुध्‌ अवतारा, जिने समित ददृतर धारा ॥ 
धन्य ०॥ अंचली ॥ योद्‌ चय वज्रायुध धार, पार्ट 
दख हु्िशारी, सात पिता वधै विदारी, रक्ष्मीवदी 
विवादी नारी ॥ प्र्चु° ॥ जीव अनंतवीयंका च्यवक्े अच्युत 
कल्पसे आवे, ठक्ष्मीवती इक्षौ सुक्तिमिं अक्ताफरु सम्‌ 
थापे । घचित सुन्दर स्वप्न अनुपम समय सुत एर पे, 


"गोणि 


९-- राणी रत्नमालने वज्र सहित १५ स्वप्न देखे । २ वज्री-इन्र | 
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सहघायुध वग नाम महोर्छम पिधविध तात करापे | यदी 
रीति सव समारा ॥ धन्य घज्ायुध अवतारा ॥१॥ यौपमरय 
कायान कायो, द्वा दादी दलम सुद्यापो, चृपप््री 
कनकश्री करायो, अनदः मगर ममन स्पायो ॥ प्र° ॥ 
ति्षफाभी सुत हेवा अनुपम शतपछि नाम धरया, चैह 
एक दिन सवर परिरे क्षेम मद्ारया । ईवते देव 
समामे वजाधुध युण गाया, चित्रचृर सुर मामे नादी ठेन 
परीक्षा आथा । जग दुजन यह अधिफारा । धन्य वज्रायुधं 
अवतारा ॥२॥ नास्तिक मतिपे सुर प्रन फोनो, समित 
मं वज्रायुधं लीनो, उत्तर सुरो यथारथ द्¶नों तू प्रत्यक्ष 
गिध मे मीनो॥प्र०॥ सुद्‌ दी अपने ज्ञानम देसो 
पूरय भष क्या क्ता, सुकरेत जिसका एरु वेभम यदं 
सुरभवफा ह रीता । पृखमभप्रये न! तुपदहप् भवदे 
जीव द जीता, हस भव प्रभप उमय रोक ह सिद्ध षचन 
यह गीता 1 कटै जिनपर मदहगणधारा ॥ धन्य पजयुपं 


अवतारा ॥३॥ चि्रचरु कहे धन्य वर्िटार, भवजल 
गिरतो लीनो उगारी, चिर मिध्यात्रमे दीनो विष्ठारी, 


दौ पमिति प्रक्‌ उपकारो ॥ १० ॥ वस्रायुधने समपि 
दीनो सुर महे अति दरखाना, पिकं य तुभरा घ्रामी 


^ 





२५७२ 
















२७४ बृहत्‌ पूजा सग्रह 


अवसर याद कराना । नमन करी आभूषण दईं पहुंचा देव 
विमाना, सुरति संद भावे कोना वज्दयुध भुणमाना । 
होवे गणी गणिजन गुण माय ॥ धत्य वज्रायुधं अप्रतारा 
` ॥9॥ इन्द्र कहै सुन सुरवर प्यारे, धत्थहै बो जो समकित 
धारे, आप तरे ओको तारे, वजरयुधमे गुण हं अपारे । 
प्र० | क्षेमंकर जिन केव्ररी होके हयंमे तोरथ स्वामी, 
चक्री होगा तव चजायुध चक्ररतनको पमी । प॑वम भवम 
पंचम चक्री शांतिताथ अभिरामो, आतम रक्ष्मी तीथकर 


पद सेवा आतमरामी | होगा वद्छष हषं अपारा ॥ धन्प 
वजरायुध अवतारा ॥५। 








॥ दोहा ॥ 
ऋतु वतम एक दिन, जलरक्रोडा फे इत | 
वजरायुध वापी गयो, अते सपेत ॥१॥ 
दमिता रि अरि पूवा, देवर हुम वहां आय । 
वजायुधो देखके, पूयं वेर मन्‌ खाय ॥२॥ 


मारणकी इच्छा करी, स्पयिर इमार | 
वापी उप्र डारियो, पव॑त एक्‌ उखार ॥३। 


६ वापी -वाव-बौदी। २ दसितारी प्रतिवासदेवका जीव 
चिरकार्‌ संसार मे परिश्रमण करता हआ इस समय विदूयुद 
नाम का देवता हुआ था । 





ध्री श्पतिनाथ पृचकठयाणक पूजा 
निन वड वोड पहारकः, बजाय वद्वा | 
घापि पाद्िरं आदयो, तोडी सुर अभिमान ॥४। 
हस अवर सदीशयरे, दरि१ यात्रा मन धार्‌ । 
समन विदेहजः जिनकररी जाता दय इमाः 1५) 


( वरवा--कटेस्वा चाट घन धन वौ जगम ) 
धन धन्‌ वज्नायुध नग्नाथ, जार दुम चरन्‌ पर 


वारी ॥ अची ॥ तुम ह्म भयदो नरनाथ, पचम मव 
शांतिनाथ । यमोगे नरे ओर तीर्थ नाथ, नमन फर 
चरन धार हजारी ॥ध०॥१॥ गयो हरि निज स्वगे मफारं 
वज्नायध नप्र पधार । पिया क्षेमफरने पिचिार, राल्यफा 
पञ्नाय॒ध अधिकारी ॥१०॥२॥ समवे रोकांतिर आय, 
विनवे किसर पाय! डद दीष्षा तीथं चराय, करौ 
उपकार जगत उपकारी ॥व०।३॥ दियो प्रथने वापिकरदान, 
सियो सयम अति सनमान | फियो प्रगट केग्रछघ्ान, फरी 
क्षय पादीकम॑को चारी (गाए वजो वज्नायुध साथ, 
उपदेश्च सनी जमनाथ | भावे नपी सोरो दाथ, ग्ये नि 
धाम अतुल सुकरार ॥२०।॥१॥ आतप रसक्मीं मुपष्ठाय, 


॥ ऋषयो 1 2 [प धह 02 7 आ | ब 


११्द्‌ > मद्ाविदेह ॐ तीयत्तंरो। ३ नरनाथ - चरी भौर 
तीधनाय - तीथकर । 
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श्री शातिनाथ पचकल्याणक पूज्ञा २७७ 


( माद दादरा-मेरे गमका तराना यह्‌ तजं चाल-हिमाचख धास ) 


जिन॑घ्रर हितफारी अति उपकारी नभिये चार्‌ हजार । 
प्रयु आनंदधारी जय जयफारी, जारं वङिहारी नमिये 
सार हार ॥ अ० ॥ क्षेमकर प्रमु आदवियारे, सुन वज्रायुध 
राय | छाडयर शद भावसेरे, आय नमे प्रु पायरे प्रयु) 
॥१॥ श्म भदे प्रु देश्चनारे, सुन सयम मन धार। 
राजा९ राणी पत्रकेरे, प्राथ हओं अनमाररे ॥ प्रयु ॥२्‌] 
सहन करत उपपगेकोरे, करता उग्र विहार । तप तपतां 
कड जातकेरे, निज आतम उद्धाररे । प्रथु०)]३॥ सदस्तायध 
सुन आचियारे, पिदिताश्रय गणधार । कर्णाम्रत सुनो 
देशनारे, रछीनो संयम भाररे ॥ प्रभु ॥ ४ ॥ सदसघायुध 
पुनि व्रिदरतारे, चजायुध मिला आय । पत्र पिता दोर्नों 
एनिरे, विचरे माच सदायरे ॥ प्रयु ॥ ५॥ पदरमे रेव्‌- 
लोम रे, उपने अनदान पाल । आतम र्मी संपदारे, 
परख दपं निदाछरे ॥ प्रु ॥ ६ ॥ 
























॥ _ > ण 


{ चार्टलार मुङट वध राजा, चार हजार राणिया भौर 
सान सी पुनो ॐ पाथ चस्रायुवय चकर्तिनि श्री षषिमकर तीभ॑कर ॐ 
प्दरनोमि दोच्या धारणा -ही। 











धरो शातिनाधे पंचक्ट्याणक पूजा २७६ 


क्रीडा कुङट पारा । दोनों युद्ध करत आपस, देवत सुप्र 
प्रहारा ॥ धन्य० ॥३॥ कहै घनरथ दोनेमिं कोई, 
लीतेगा नदी प्यारा । प्रस्त मेष्य ९ उत्तर धनरथ, पूरव 
भय विष्वा ॥ धन्य० ॥४॥ सयः युद्धं तोभी अये, 
सो्कातिङ अधिक्रारा। मेषरथको राव्य दिया प्रु, 
ददरथ युयराज धारा ॥ धन्य०॥१५॥ वापिफदान दे 
ठेड दीक्षा, घाति कप गिडारा। आतम रुपी केवसं 
पायो, वरम हषं अपारा ॥ धरप० ॥ ६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


देवरमण उदानं, सजा प्रियासपेत 
इफ दिन नारफ़ देपता, वडा आनद देव ॥१॥ 
आयो इष अयम्‌ पां, एक पुस्प एह नार्‌ । 
प्रियमित्रार ने पूष्ियो, दे उत्तर भरतार ॥२॥ 
विद्याधर प्दाधरी, अमित वाहन भमान | 
दशन फरी आये यहाँ, भाग्ययान्‌ गुणवान ॥३। 


१ राजा वनरथने कदा इन दोनोंभेसेकिसीषएकका मा 
जय या पराजयनद्ोगा। इस वाते को सुनकर मेषरथ ने प्रन 
रिया कि, पिताजी । इखकाक्याकारणदै? तव त्तीनज्ञान ऊ 
धत्तौ राज्ञा घनस्य ने पू मच सम्यन्य विस्तार से वणन किया । 

२ एक दिन्‌ मेवरथ राजा अपनी प्रियमित्रा राणी सर्हिते 
































२८० हत्‌ पूजा-सग्रह 
राञ्य पुत्रको सौँपके, धघनरथ निनवर पास | 


लेह दीक्षा खपी कम॑को, पार्येगे श्िवघास ॥४॥ 
तपन मेषरथको करी, दोनो मये निज धाम | 


देवरमणसे पेषरथ, आयो अपने टाम ॥५। 


( छावनी-नेमजी कौ जान बडी भारी) 
जगतमे जिनवर जयकारो, धरम जिनवसा सुख- 


कारी ॥ अंचरी० ॥ दोष अष्टादश्के व्यागी, प्रु नदीं 
द्रषी नहीं रामी । धरम जग उनका एरमाया, सही है सच्चा 
सुखदाया । वीतराग जिनद हं, नामका नद्यं विचारं 

अरित जिन शिवि चिष्ण विधाता, राप महेश गोपार) 
चाहे ह इरि हर गिस्धारी, जगतमे जिनवर जयकरी ॥१। 
धृश्मं साध श्रावक कष्िये, सवंषिरति साध्‌ रहिये 














देवरमण नाम के उद्यान से अशोकब्रृक्ष के तले वेठा हुआ 

सुन्दर संगीत्त-नाटक देख रहा था । इतने मे वहा हजारो भृतो ने 

आकर राजा को दश कसते के स्यि बड़ा मारी नाटक करना शुरू 

किया । उनका नव्यहो ही रहा था, कि एक विमान आसमान से 

नीचे उतरकर मेवरथ राजा के पाख आया विमान मे स॒न्दराकृति 

एक पुरुप घ््रौ सहित वेढा हभा था । इनको देखकर प्रियमित्रा ने 
पते ~ 3 











>८९ 





श्री शातिनाथ पचकल्याणक पूजना 


देशिति श्रावक साधे, निरंतर आतम गुण बाघे । 
मेध्रथ पौपथ धारके, वं पौपधागार । भिनपर धमं 
सुनावत षाथी सनते हषे अषार। नमोनिह निनपर 
अनमारी, जगतमें जिनपर जयकारी ।॥२॥ कोपतता परापत? 
आके, गिति मोदौर चक्ष पके। ब्रोङता गदगद 
नानी, निशानी शरणागत प्रानी । पीडे दी भट कपट 
के, आयो पपी वाज । कथनी अपनी सर्वही सुनावन, 
छागो मेध्य राज्ञ । कुतर अरज करी जारी, जगतमं 
जिनपर जयकरी ॥ ३ ॥ 
( तज- पृज्ञनतोहोरदादै) 


























कवृतर-- 
शरणा तो छे लियादहं चाहे मायया उगारो 


1 यंचरी० ॥ तुम धर्मकेहो थोरी, सुनो अनं एक 
मोरो ! न गुनाह कोई फिया ह, चाहे मारो या उगारो ॥ 
7० ॥ ९ ॥ हो प्राणङ्ा भी जाना, आधितको उवाना | 


तुम धमं कह दिया है, चाहे मारो या उणारो ॥ 
श० ॥ २ ॥ 


र्जा- 
वरप धमं प्रुम हिया है चाहे मानी या नं मानी 


वि = 

















९ कृतर । > खोले मे । ३ इसमे भरता ¦ 


२८२ यृटत्‌ पृजा-सम्रह्‌ 

| अं० | भय इन क्र तुः प्रानी, करनी रक्षा 
खानी । जवते मेरा जियाहे, चह मानी यान्‌ 
मनी ॥ पप्० ॥ ३ ॥ 

नाश 


मै भीश्रण सियार, चाहे मानो यान मानो 
॥ अं० ॥ राजन्‌ यह भक्ष्य मेश, देनाहे धमतेरा। दया 
दान मानिया हे, चाहै सानो यान मानो ॥ मैभी० ।७] 
दया धर्मी तुम काभ, घुभको त कर्यो वचाथो । कहना 
मै कद्‌ दिया हे, चह सानोयानसानो॥ मै शी० ॥५॥ 


राजा 

शिर्जपेतो सावे, मेरा दया धर्म ना जावे ॥अ०॥ 
द्या भिना कोई धम नदींहं, ध्मा मूर कदाषे 
॥ सेरा० ॥ १ ॥ दया के कारण ऋषि युनि तापप्त, वन मे 
ध्यान्‌ रुगावे ॥ मेस ० ॥२॥ शिर जावे तो जावे, मेरा सत्य 
धरम ना जदि ॥ अं० ॥ सत्यसे धमं परीक्षा होवे, जग 
जय सत्य मनाव | येय सत्य० ॥३॥ सत्य प्रभावे जगजनं 
सज्जन, सतियो के गुण गाये ॥ मेय सस्य० ॥४॥ सिर जाव 
तो जावे मेरा क्षात्र धरम न जादे ॥ अं० ॥ सच्चा 


को हे जग्मे, सरणागतको बचावे ॥ मेरा क्षात्र° ॥५॥ मै नहीं 











ध्री शोतिनाथ पचकलंयाणक पजा २८३ 


दमा शणो आया, पश्लो क्यों नदीं अवि । मेरा क्षत्र ० ६॥ 
स्वा धमी उमको रहिये, धम सिये मर जपे ॥ मेरा 
आत्म धरम ना जपे ॥७॥ 
( तज--छावणी ) 
जगप्र मं जिन जयक्रारी, धरम जिनयर का युष 


फार ॥ अची 1 


पमजन 
पाय छह मुन राजन्‌ प्यारे, कदा मेरा कपो नही 


घारे। पवाया पाराएत जसे, वयाघ्नो भुम्धको भी चसे) 
मता मभृपके,व्यार्रीप्रुफ़वार्‌। दे दो भक्ष 
मण मोरे जी, दोषा अति उपार ! कदाति हम 
उपकारी । जगम जिनपर जयकरी ॥४॥ 
न 

यरय आया नहीं म देना, यटिर्तमापद्ीष् 
स्ना | फपूनेर्‌ मम अवन्‌ देठ, शण वस प हो ठेर । 
द्म फ मगव्रद्‌ तुरा, दीनो उपृत्त धार] फट फट्‌ 
निन ददने दीनो, मानने फौनो रपिचार। देपिमो 
पापा मारी { जगतमं लिनपर्‌ उपफारी ॥५॥ अतुन 


> ~ ~; ह ऋ 
श ~ {1 1 ~} ~^ + {71171 1 ॐ श्त 























२८४ वृहत्‌ पूजा-सग्रह 
हाहाकार करते, दुःख दिर अपनेमे धरते! मायावी कोर 
देव हे, पक्षी म इतनो भार ¦ पिन कारण क्यो नाश्त करत 
हो, अपने आप विचार | प्रगट हथो देव चमत्कारी | 
जगतमे जिनवर्‌ जयकारौ ॥ ६ ॥ 








देवता-- ( तजं-- इस कट्युग मे राखो गुरु दै हुये ) 

हप दुनियामं लाखो करोडां हये शाह तुमा तो 
कोद मग्र न हुधा। खुदको रहमको खातिर किया 
कुरां, तुमपा ओर किष्ीका जिगर न हआ ॥दइप०॥अ०॥ 
तेरी हन्द्रने जो भिप्तकफी स्वणम, सुनकर अफसेनं 
विल सहो वो पर्‌ । आया तेय मै ठेने यां इमतिदहां, 
पुमा ओर कोई वेकदर न हभ ॥ इष० ॥ १ ॥ खाया 
जोर था जितना मेरेमं सभी, कार भामदन हभा जरा 
भी यहां । तुमने धार सिया करना प्रका भला, इससे 
तुपपे कु भी असर न हज ॥ इप्त० ॥ २॥ 

॥ दोहा ॥ 


धत्य धन्य तुम्‌ धन्य दहं, धस्य मात अरु तात 
धन्य जन्म तुम ॒सफरु हे, धस्य धन्य दिनरात ॥१॥ 





















भरो शांतिनाथ पंचकल्याणक्‌ पूजा २८५ 


वाजा) पूष्धिया९ कारण परिारा, कहा पूख भ 
रिप्तारा । पारापत ओरं बाज दो, सुन परव भय आप | 
नमन फरत आतम धन्य मानत करता भनमें ताप। 
करौ उनिश्नन सुरपर धारो । अगते जिनपर० ॥१॥ 


॥ दोहा ॥ 


बाज दवूतर जीवफा, याद करी वृत्तात | 
प्रम्‌ बीज बेराम्यरे, पायो अपनीकात ॥१॥ 


¢ 
अष्टम तप उपपस्गंको, सहन पशप हैत । 
धीर वीरं सम मेरे, कायोत्गे पमेतत ॥२॥ 











१ जव देवता--पूत्व भवफेषेरसे युद्धमे तत्पर न दनो 
पक्षियों को देख इनके रीर मे अधिष्ठाता होकर परीक्षा ठेते फे 
निमित्त ष सप्पुरुप । मने जो कुद्ध आपको काट दिया मेरे उस 
धप्राधकोष्षमा कर इव्यादि कदता दभा राज्ञा को राजी 
फरक स्यति करता हुआ चखा गया, तव चकित ह।कर सामत्तादि 


का 


परिवार ने राजा मेघरथ को पृद्ा-हेस्थामिन्‌। ये वाज ओर 
फनूतर पूव जन्म मे कीक ये ? हुनका पारस्परिक चेर विस निमित्त 
से हुभा १ ओर यद्‌ देवता पूव भ्व मे कौन या ? दसन पिना ही 
किसी अपराध फे इतनी माया फल्गक्र आपको प्राणत कष्टम 
धयो टाखा ? इसफे जयाव मे राजाने पूव वर्धान सुनाया 1 

















२८६ 





वृहत्‌ पूजा संग्रह 
ख्डे समाधि घ्यानं, देख इन्द्र ईशान्‌ । 

मन वच काया श्चुद्धिे, नमन करत भगवान ॥३॥ 
नमन किया किसको विमो, खुद ही दुमद नाथ। 
इन्द्र कटे नुप मेध्रथ, साथ अनाथं सनाथ ॥४॥ 
भावी जिन है ध्यानमे, नमन्‌ कियो कर जोड! 

ध्यान्‌ चाया ना चले, इन्द्र सुरासुर कोड ॥५॥ 


( टव्णी-माराटी-क्रपभनिनद विमटगिरिमंडन ) 
चित्तसमाधि आधि व्याधि टारे खद्‌ संक्षारारे, ध्यान 


समाधि द्टकर धारे धत्य जगवौ नर नारारे॥ अं०। 
देशान इन्द्र करी महिमाको सुन इन्द्राणी उ्वाररे 
आर्वेगी हम उसको चकार स्या मानव इतवारारे ॥ चि° 
॥१॥ इम कहती आईं भूमिपर ला रहीं जोर अपारारे, 
अंत हार मर क्षपा याचतीं राजा पौपध्‌ पारारे ।चि०।॥२॥ 
आये विचरते घन्रथ अदन्‌ वंदत नुप. प्रिारारे, खनी 
पदेश्च हओ वेरागी प्रयु चरणी चित धाररे ॥चि०॥३। 
मेषस्थ दद्र्थ दोनो माई नृप सह चार हजारारे, सातसौ 
पुत्र साथमे संयम्‌ लीना आस्म उदारारे॥ चि० ॥ ४॥ 
सदम कत उपसग प्रीपह समिति गुनि भंडारारे, विविध 
अभिग्रह तप एकादश्च अंग ज्ञान अवधारारे ॥ चि० ॥१५॥ 
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वीस धानक सेमी मेवध्थने तीथंरर पद्‌ सारारे। निका- 
चितपने प्राप्त किया श्चुम आनद मगरुफारारे ॥ चि० ॥६॥ 
परार्थ सिद्ध उपने दोनां इनि अनर्म निश्धारारे। 
आतम र्मी दप अनुपम बर्छभ जय जयकारारे 
॥ चि०॥ ७ ॥ 





॥ दोदा ॥ 
भर क्षि र देग्रमे, गजपुर नगद सुहाम्‌। 
यिश्चसेन नृप धर सती, अविर राणी नाम ॥१॥ 
एक दिवस पण्य योगसे, राणपे आधी राच। 
सुदशय्यामे देती, चञद सुपन मदा आत्त ॥२॥ 
भादरा वदि सातमे, शचि भरणीके योम्‌। 
मरयारथ सिद्धस च्यवी, आयु पूरण भोग ॥३२॥ 
जीव मेवध्य जानिये, अचिरा उदरे आय। 
त्रपते पदा हुआ, प्रण पण्य पप्राय ॥४॥ 
जागी अचिध् सपयको, याद करी क्रमयार्‌। 
राजा एमे जायके, सुस्टर चन उचार्‌ ॥५॥ 


( तज--आभाषरी क्रृपम प्रमु भपजउ पार उनार्‌ ) 
सुपनं क्ट कष्य नाथ त्रिचार्‌-दुपन० ॥ जंचली ॥ 


यापि व्यापि मोच फिक्र महीं नष्ीं हं तनमे विरार्‌। 














९८८ वृहत्‌ पूजा-सग्रह्‌ 


सुखशषय्या आनंदसे देखे, सुषने दप ओर चार ॥सपन०।१॥ 
गज बुषर केसरी ल्पी देवो, परमार श्रीकर | 
चंद्रः ष्यं धभरज कभ पदमसर१०, रस्नाफर११ 
जलवार ॥ सु० ॥ २॥ देवविपान१२ रतनको सशि 
निधुम अगि भार । इन सुपनोंका क्या एड होगा, 
किये यभ भर्तार ॥ सु ॥३॥ युन हषित नुप क 
सन्‌ देवी, सुपन अति मनोहर । सुत दोषा तुक तेज 
प्रतापी, तीथकर सुखकार । सुनो सुनो सुपते संगरकार, 
सुपने संगरकार ॥ सु०॥ ४॥ अथवा होगा छ खंड 
स्वामी, चक्रो रतन चडद धार । अचिरा वोरो एवं मवतु, 


नाथ वचन सतकार ॥ सु० ॥ ५॥ आत्म र्मी ह 
मनाची, पति आज्ञा अनुसार । अपने शथनागारमें पहुवो, 
परम्‌ हषं अपार ॥ स॒० ॥ ६ ॥ 












॥ काव्यम्‌ ॥ 





गमस्थोऽपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हेमाच्ले, 
सद्भक्त्या सुरनायक्गः श्ुचितरः कुम्भाम्बुभिः स्नापितः | 
दीक्षाकेवलयोधपवंणि महानन्दा खरः सद्घोधाि- 
कृतेऽवितो जिनवरः श्री शां तिनाथोऽतरतात्‌ ॥१॥ 





ध्री श्तिनाथ पंचकल्याप्क्‌ पूजा २८६ 


ॐ हीं रीं परमास्मने अनन्तानन्तज्ञानद्चक्तये अन्प्‌- 
अरागरत्यनिवारणाय शरीपरमेष्टिने नङादिकं यजामहै 
सराहा ॥ १ ॥ 

॥ द्वितीय जन्मकल्याणकपूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
देव गुह ओर धमकी, बातचीत परधान । 


जागरणा शि करी, पालनं सपने निदान ॥१॥ 
प्रातःकाल बुलाये, मैमित्तिक सष्ठदाय । 
पिञयेन्‌ फ शिया, राणी सुन सनाय ॥२॥ 
त॑ मित्तिफ कर नरपति, सनो हमारी बात । 
उद सुपन ई देखती, जिन चक्रौकी मात ॥३॥ 
हष कारण सुत होषगा, तीथकर महाराज । 
अथपा चक्री दोयमा, राजवशं श्षिरताज ४] 
दनि मान सनमानपे परित फ दिद्वाय| 


राणी अपने मर्भकी रक्षाम चित्त लाय ॥१। 

( तञ ठमरी -जाओ जाओ मेमि पिग्रा) 
धन्य जिनराज जनपद शाति दुप्तारे ॥ धर्थ० ॥ 
अची ॥ गर्भे प्रघ आये जप, शेग ृस्ेर कम । नाना 


पि खि पि त का व 


























-ीभिेषयनयाणयुरणण 


? जनपद देभ । 





२६० यृदत्‌ पुजा-सम्रह 


जात पात दुखं नर नार व्रादारे१ ॥ घस्य० ॥१॥ विविधं 
थाय कीने, पुण्य कयि दन दीने। हरनद्यीद भो 
भाग्यवश्न सातारे ॥ धन्य० ॥२॥ गय प्रमाद जानो, पुण्य 
भी प्ररु मानो । एफ्दस पारा जनपद शांति पातारे ॥ 


धत्य० ॥ ३॥ प्रयु परताप सानी, अवधि नहीं ज्ञानी 
जानी । पाये नहीं पार गणपति गुण मातारे ॥धन्य०॥४॥ 
आस्मरक्ष्मी स्थामी वे, अनुपम हषं पावे | वद्छम 
परमपद्‌ य॒क्तिएु रातारे 1 धन्य० ॥ ५ 


॥ दोहा ॥ 
आये जिन जव गभंमे, क्पे आसन्‌ इन्द । 


अवधि ज्ञानसे देके, नमन करे जिनच॑द ॥९१॥ 
आते भक्ति भावसे, नमन करव जिन मात्‌ | 
ज्ञापन करते स्वप्नफल, तीथकर तुम जात ॥२॥ 
दमं फटी उस्छव कारणे, नंदीखरमे जाय । 
भाड दिवप्त पूजा स्वे, ज्ाखत भ्रीजिनशय ॥३॥ 


सुर खरति निज थानमे, जावे हषं मनाय | 
राजा भी निज शक्तिसे, नव नव र वनाय ॥४॥ 


माता शस प्रभावे, दिन दिन तेज उह | 


_ भन्यजाति ल धन्य है, अभतस्या अरित ॥५॥ 
------ "त ख वत्य ह, अच्त्‌ 


६ ब्रातं समूह्‌ । 
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( तज सोदनी ठ. ढ फिरा जगसारा ) 


जनमत जिन सुखफारा, सुखकारा भविजन कीजे अचना 
॥ अं० ॥ गमेसमय पूरण जव दोषे, शुभ ग्रह श्युमचष्ि 
से जोपे । अंच्पना दिये धारा, खखकारा भविजन कौजे 
अचना ॥ जनमत० ॥ १ ॥ जेढ वदि तरस सुखकारी, 
भरणो साथ निश्लाकर९ धारी । जमनपे जिनं जयङारा, 
सुखकारा भविजन कीज अवचना ॥ जनमत० ॥ २ ॥ मात 
पुत्र दुःख दोनों न पावे, तीथकर स्वमाव प्रभावे । त्रिभुवन 
होवे उजारा, सुखफ़ारा भविजन फीस अचना ॥जनमत०॥ 
॥ ३॥ नारक भो उस क्षण सुखी धावे, आनंद मगल 
लोक मनाचे । श्चुभमे श्चुभ अधिकारा, सुखरारा भविन, 
कीजे चना ॥ जनमत० ॥ ४ ॥ मृग ठन कांचन छवि 
प्यारी, आतम रक्ष्मी जाड बरिहारी । वर्मं हषं 
अपारा, सुखकारा भविजन कीजे अयना ॥ जनमत० ॥५॥ 























॥ काव्यम्‌ मंत्रह्च पूयवत्‌ ॥ 





भ्रीमदहते जसा दिकं यजामहे साहा ॥ २॥ 


१ चंद्र | 





५६२ 





बृहत्‌ पूजा-संम्रह 
॥ तृतीय दीक्षाकल्याणक पूना ॥ 


| ॥ दोहा ॥ 
अवधि ज्ञानसे जानके, जन्म जिनेश्वश्राय | 


रीति अनादि अनुसरी, दिञ्चाङ्कपासी आय ॥१;। 
उर अधो चारो दिक्षा, आढ स्वक परमान | 
चउचड विदिक्चामध्यकी, ट पंचाश्त५६ जान ॥२॥ 
करके निज निज कायको, क्रमे चह परर । 
जिन जिनजननीको नमी, करतो जय जयकार ॥३॥ 
आनं कपे हन्द्रका, अब्रधिज्ञानं विचारं | 
जिन जन्मोत्छव काणे, आवे जन्मागार ॥५॥ 
मात नमपै प्रथुको ग्रही, गयो सुमेर आप ¦ 


इन्द्र सभी दाजर हये, जिनबर पण्य प्रताप ॥५॥ 
` (-तजं ठमरी- छागी खगन कटो केसे चे ) 
प्रथु पूजन सुखकाश भषिजन, मवजल पार उतारारे । 
भरथु ° ॥ अंचरी ॥ चडसट सुरपति सुरभिरि उपर, करे 
अभिषेक उदारारे । इफ अभिषेकैः कलक्च अड जाति, जानो 
चरक्षड हजाररे ॥ प्र० ॥ १॥ चंदनं पुष्प आदि सष 
ष्विधिसे, पूजन नाना प्रकारारे । आरात्रिक कर प्रथुके अभे, 
स्तोव पित्र उवारारे ॥ भ्र ॥ २ ॥ इभ प्रण कर जन्म 
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महोत्व, अपना आप सुधारारे । लाकर प्रुको लननी 
पासे, धार किया नमोकारारे ॥ प्र० ॥ ३॥ रल स्वणं 
महावृष्टि कीनी, गजपुर नगर सफारारे। कत्तव्य 
अपना करके मघवा आदटमेर्‌ हाप सधारारे ॥ भ्र० ॥४॥ 
सुर सुरपति सपर मिल नदीचर, पिया उत्प अधिकारारे। 


आतम लक्ष्मी प्रु पूजन कर, वर्छभ हप अपारारे ॥ 
प्र ॥ ५॥ 








॥ दाहा ॥ 

सुरं पूजित नि पुत्रफो, देखी अचिर पात । 
रोम रोम हपित भई, धन्य धन्य प्रु जात ॥१॥ 
विदित किया पिरे, पिद्धदेन महाराय | 
दान दे्‌ उत्सव किया, पुत्र जन्म दर्पाय॥२। 
रोग क्तात किया सभम, उष कारण शुम नाम | 
तात दियो श्चाति भ्र, शाति श्षािफो धाम ॥३॥ 
तीन नान धारी प्रय, योपन वय जर पाय। 
मात पिता तद दर्पे, पाणिग्रहण कराय ॥४॥ 
पिहयसेन देह पुत्रको, राज काज लियो साध) 
शातिनाथके राज्यम, नाम नहीं अपराध ॥५॥ 
९ न्द्र २ नटदीस्वर । 





















वृहत्‌ पूजा सप्र 








दीक्षा उस्छव करे सुखकारी, सुर खखति मि चार 
्रकारी ॥ दी० ॥ अंचली ॥ सखारथ सिद्ध से चरी आयो, 
दृ्रथ जीव हथो अवतारी । शाति प्रय सव नमि दियो 
छुभ, चक्राधुध निज सम अधिकारी ॥ दी०॥१॥ क्रमसे ष्ट 
खंड द्धी प्रथने, चक्री पद्‌ रीनो अव धारी | अवधिज्ञान 
ते यय फो जानी, कीनी संयम छेन तयारी ॥ दी०॥२॥ 
लोकांतिश् आ अरज मुजारं, अयनी अनादि रोति 
विचारी । नाथ तीरथ रवार जगम, होवे जिन शान 
जयक्कारी ॥ दी० ॥ ३ ॥ वरसी दान देह अड दीनो, 
वक्राधुध्रको राज्य थाचारी । चक्रायुध सुखति भिर कीनो, 























॥ ५,॥ नंदीशर॑ जा उत्छव्‌ दीनो, दीक्षा ` कस्याणक 
अनोहारी । आतम्‌ रक्षमी परभु पूम से, होवे वरठभ ह 
-अपारौ । द° ॥ ६} 
॥ काव्यप्र्‌ संत्रऽच पूववत्‌ ॥ 
रीशान्तिजिननाथाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥३॥ 





श्री शातिनाय पचकस्याणक पूजा २६५ 
॥ चतुथ केशलज्ञानकष्याणकपूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
शांति प्रभ सयम लियो, शुद्धं हए अनगार) 
मनपयथ त सपनो, जान अनादि चार ॥१॥ 
म दिरपुर परमारनसे, पारणा प्रभ अवधार । 
पांच दिव्य सुरवर किये, एुमित्र नृप आगारं ॥२॥ 
अनासीन निमम प्रयु, पूरोत्तर गुण धारं | 
रयन रहित निःसगदहो, करते उग्र विहार ॥३। 
समिति शुद्धि धारी प्रु, निश्चर मेर्‌ समन 
धमे प्यान ततर धिय, सदसायन उथान ॥४॥ 
गजपुर नगर पारिया, श्ातिनाथ भगवत । 
ग्राम्‌ नम्रम विचरते, घार मासक अद ॥१५। 


( तजं-- थ प्रेमवश पातलिय! ) 
प्रु ध्यानफो बलिहारी, भयपागुर पार उतारोरे 
.अचरी॥ नदिषृ्वतछे प्रु खरी, तपा व्यान रणाय | 
सप्तप्रसे अष्टमे आयो, पित? ध्यान प्रथम्‌ पदु चारीरे 
॥ १ ॥ नपे सोभ कषायो क्षम, करके दकश्षमे आवे | 












१ श्क्ट) 





२६६ रहत्‌ पूजा-संग्रह 


घ्रक्षम संपराय कहावे, क्व मोह करण अधिकारीरे 
॥ प्रयु० ॥ २॥ मोहक क्षय दने से पहुचे, क्षीणमोह 
डान । तप अतसमय शष्ट ध्याने, पद दृसरे होय 
विहारीरे ॥ प्रथु० ॥ ३॥ सत्र प्रभाषे जिस विष अहिक, 
देहस दशमं जवे । इस ध्यानसे सिषं एनं धवे, अणु- 
मात्र विषय अवधार ॥ प्रथु ॥ ४ ॥ अमिन जिपर अन्य 
काष्ट अथि, आप शंतद्ो जे। तिम पिषांतर के 
अभाषे, स्येव शति सन धरीरे ॥ प्रयु ॥ ५ ॥ भ्याना- 
भ्निसे घाति कसका, साच प्रुने कना । उज्वर केवरं 
धृरछीना, धन्य शाँतिनाथ जयकारी रे ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥ 
पोष सुदि नवमी भरणी चसी, शांति ज्ञांतिके धामी | 
आम लक्ष्मी पद पामी, वर्म सन हषं अपारी रे॥ 
प्रभु ॥ ७ ॥ 

[ जिनसे उपर की तजं ( चार) न गाई जावे उनके चयि 


ओर खास करके पंजावियों के ययि यदी ढाङ कन्वाखी मे रखी 
है । दोनों मे से जिनकी जो मजीं होवे गा सकते है, बयो कि मतव 


दोनोका एकद्ीदै। दहो यदि अधिक उत्साहं होवे ओर दोनों 


























श्री श्षोतिनाय पंचक्लयणक पूजञा २६७ 


॥ कन्वास ॥ 
प्रभ ्रौांति जिन तुमने, लगाई ध्यानी धार; 


दवे धारा ददी भिषरो, वही दयो जावे भव पारा। 
अचल ॥ तर्‌ नंदितले छड्की तपम्या ध्यानम टीना | 









शके, दसरा पाय उजियारा ॥ प्रु ॥ ३॥ 
जहर ज्यू मव्रसे अदि उकम देसे आवे । ध्यानसै 
यू विषय अणुमे, होत मनका सचारा ॥ प्रथु० ॥ ४ ॥ 
अभावे अन्य काष्ठोंके, अनक ज्यु शत हो जाता। 
स्यं मन शांत स्यू होता, पिपृयतते ह्येत जवर न्यारा ॥ 
“खु० ॥ ५ ॥ अनर द्युभ्‌ घ्यानसे घाति, करमको भ्म 
फषदोना । हभ प्रयु जान केपल है, किया निनस्पको 
धरा ॥ प्रच ॥६॥ तिथि सुदि पोपङगी नवमी, निशाकरः 


वरसि भरणोमें । आत रक्ष्मी प्रञच पायै, वरम्‌ मन हर्ष 
गह्य पारा ॥ प्र्च° ॥ 


१ अहि -सप। २ अनट-अमिनि) 

















| 


३ निशाकर वंद 








धुनि सुश्नारीर शाच्वीरे अभ्नि१ कूण अवधार | 
ञ्याति९ भवन प्यं त३ सुरी, सेरितिर कूण विचार।॥४॥ 
ञ्योति१ यवन्‌र व्यंतररे सुरा, वायव्‌ कूण मभार | 











प्रयु शंतिनाथ उपदैक्न देत, सुने भष्य जीव भव तरण 

हैत ॥ प्रथु° ॥ अंचली ॥ दुभ भव मानवको पायो, धमं 
करे तो हो सुखदायो | शद्ध करी निज आत्प खेत । 
प्रमु० ॥ १॥ क्रोध पान मायाको विपारे, लोभ कृषाय 
को दर्‌ निषारे । इन्द्रिय जय मन धार छेत ॥ प्रभ॒०।॥२॥ 
इन्द्रिय जय विन निष्फर जानो, काय क्लेश यम नियम्‌ 
वानो । राग द्वेष॒ तज देत चेत । प्रभु ॥ ३ ॥ चक्रायुध 
सुनी प्रभु यख बानी, राञ्य देर्‌ खत हभो नि ज्ञानी । 

















‰ - प्रमु समवसरणमे पूर्वाभिमुख विराजते दै, अन्य तीन 
दशाम व्य॑तर देवता प्रमु के प्रत्िविव स्थापन करते दैः प्रभ 
के प्रभावसेवे मी प्रु के समान ही दीखते कै । 

^ ` धमकर ओर इन्द्र ध्वज प्रमु के अगे ही होते है 


श्री शातिसाथ पचक्टंयाणक्‌ पूजा ३०९ 


दीक्षा पतीस नुष समेतत ) म्रमु० ॥ ४ ॥ आत्तम रक्षी 
रमु गण ईशा) चक्रायुधं आदि छ तीम | वर्लमभ हं है 
दिपक ॥ प्रभुर ॥ ५ ॥ 

॥ दोह्य ॥ 
लाख प्र लिन आयुके, चत मंडलिक मार ) 
चक्रवत्ति मिल चारे, प्रि पणपीस९ दनार ॥१। 
एक वप छघ्यकषा, रेप केवरी धार। 
भूमदलमं विचरते, हुआ प्रथु पयि ॥२॥ 
साधु पाठर सहसत हं, साधवी कम३ शत्र चार | 
श्रावक दो छख ऊपर, जानो सपति हजार ॥२३॥ 
पहस तिरान्त्रे५ श्राविका, ठीन रास सह जन्‌ | 
चार करयाणङ्‌ गजपुरि, समेवरशिखर निखान ॥४॥ 
अन्त सम्रय जानी प्रभु, अयि रिष्ठर भिरीद। 
नव्सौ साधु सगमे अनश्नन फरियो जिनन्द्‌ ॥५॥ 


( तज- न छो गारी दू'गीरे भरने दो मोहे नीर) 
शांति प्रभ्‌ अनन कीनोरे वरि्ारी धीर चीर । 





































२०२ वृहत्‌ पृजा सग्रह 
अवधि ज्ञानी | अये चिज कार्ल मानीरे। बदिहारी 
धीरं वीर्‌ ॥ शंति० ॥ १॥ मासांते जेड कौ कारो, तेर 
भरणी शक्षी भारी । सन बाफ़ योम कियो खाल रे 
बलिहारी धीर बौर ॥ शांति० ॥ २॥ शरुक्टष्यान तीसरा 
जानो, चोथे शेलेश्री मानो । रधु अक्षर पांच प्रमानो रे। 
विहारी धीर वीर ॥ शांत्ति० ॥ ३ ॥ अवक्षिष्ट कमं कषय 
कना, पद्‌ मोक्ष निजातम रीना । हुभा जनम्‌ मरण भय 
सौनारे । बलिहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥४॥ आतम र्ष्मौ 
परभु धारी, दियो आवागमन निवारी । कस्याणक उत्सव 
भारीरे । बलिहारी धीर वीर ॥ श्वांति० ॥१॥ निर्वाणो त्सव 
सुर करफे, पूजन शाश्वत जिनवर कै । गये नंदीश्वर चित 
धरकेरे । विहारी धीर बीर ॥ शांति० ॥६॥ करके उत्सव 
सुर जपै, आतम रक्ष्मी एर पचे । बद्लम मन मँ 
हपावेरे । बलिहारी धीर वीर ॥ शांति ॥७॥ 
॥ काव्यम्‌ संत्रक्च पवत्‌ ॥ 



































श्रीकला निति्निनपारगत्ताय जलादि यजामहै स्वाहा ॥१५॥ 
| करक ॥ 








श्री शएदिनाथ पचकदंयणक पुञ्ञ ३०१ 


कदी ॥ चरी ॥ शान्ति जिनेश्पर जग-परमेश्यर, जग 
शान्ति हुलमदी ॥ श्रीक ति० ॥१॥ च्यथन९ जन्मर दीक्षाः 
अरु केवङ४ , मोक्ष५ परम सुख नंदी ॥ भ्रीश्रांति° ॥२॥ 
तीथकर पोच कलर्याणरु,उस्छव फरे सुर बन्दी ॥श्रीश्ांति° 
॥२॥ तिम श्रावक उरषप करे भाषे, समकित सार गहदी ॥ 
श्रीश्चास्ति० ॥ ४ ॥ तपगच्छगगनपरे दिनमणि सरोखा, 
घरि श्रीविजयानदपे ॥ श्रीश्ाति० ॥५॥ प्रयम्‌ रिष्यन्नी 
लक्ष्मी विजयज्म, कुमति कपय निकरौ ॥ भीक्ान्ति०।६) 
तस चिष्य पुनि श्री हं विजयजी, निन दपं अमंदी ॥ 
श्रीशान्ति° ॥७॥ तप रघु फिक्र मदमति अत्ति, वर्छम्‌- 
विजय ददौ । श्री्नान्वि° ॥८] शक्ति नदीं पिण भक्तिकं 
चस, जिन गुण कथनं करदी ॥ श्रीक्रान्ति ॥£॥ सवत 
शशी १ श्र वेद्ध युगलर हे, प्रभ॒श्रीवीर्‌ लिन॑ंदी ॥ 
भ्री्ठान्ति° ॥१०॥ भाततम निधिः क श्ी१ चसु 
लाताश६छ, विक्रम सारसुददपी ॥ श्रीश्षान्ति° ॥ ११॥ 
कात्तिक सुदि एकादशी जपम, देव प्रमो कहदी ॥ 

















५ दिनपणि~ सूयं । ~ वीरसचत्‌. २४५१, आत्म संवत्‌ ०६, 
विम सवत्‌ १६८१ & क्ाता-त्ावाघमफ्यः अष्तयन्‌ ९६ । 


३०४ वृहत्‌ पूजा-संम्रद 

भ्रीक्ारिि० ॥१२॥ शुक्रवार सिद्ध गेम कहषे, स्वना पूरण 
ह दी | श्रीक्षाच्ति० ॥ १३॥ साभ राहोर्‌ नगरम, 
चोमासा आनंदी ॥ श्रषीक्ान्ि० ॥१४॥ वर मास्त 
धोराजपे बी, धिनती सर रही ॥ भला न्ति० ॥१५॥ 
आतम्‌ र्मी हप अदुपम, बद्छभ्‌ मन पिकरषरंदी। 
भीश्वानि० ॥ १६॥ भूर चु भिच्चरामि दुक्षः, सनव 


अ 


भरता रि० ॥ १७॥ 

















सनाचार्यं श्रमद्‌लिनफृपा यन्दरप्ररि विरचित 


॥ श्रीभिरनार तीथं प्ूला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


स्वस्ति श्री मगदकरण, थभणपास निनद | 
प्रणमी पदपंकन सदा, प्रभना धरि आनंद ॥१॥ 


तीरथ जगमांहि घणा, तेदमां भरे विर्रीप। 
५ ध, 
शेत खतभिरि चरु, वणन करू हमेरा ॥२॥ 


| दादा सोरम ॥ 
सोरठ देश सोदामणो, सहृदेछा सिरर तेमार्हि 
तीय प्रगट, श्रीगिसिरं गिनार॥३॥ कस्याणफ् 
जिहां ्रप थया, दीक्षत्तान निदाण ] नेमिनिणंद दपाणिपे, 
याच इर नम भाण॥४॥ पना रच भिरििननी, 
मनमां धरिं अति खत) पूजानी यिपिपेरपी, मावे 


धिर उरुसत ।॥ ५॥ 
॥ राट ॥ 


( तज ~ पमु सावनं फरिषु्ंन पायनम्‌ ) 
पूतभरी श्रुचियहं श्रुद थनुभय र, फरषरि कयम 


पिर इउदराएमू हारे अष्टमो श्नि जल्डदरार ॥ १॥ 


© 



















३०६ बृहत्‌ पूजा-संप्रह 
पिर खीरोदकं वाधि यदकोशकं, धुपवाकित सदोत्तरीय 
सारं ॥ हारे अ० स०॥२॥ गंगाधिधवादिना खीर 
साणरतणा, तीथंजर ओषधी भिश्रक्नीजे ॥ हां० अ० मि 
॥ ३॥ आड जादीतणा। करश्च ` भरी सुरगणा स्तत्र 
` श्रमुनी सचे सुर भिरीन्द ॥ हारे० अ० सु० ॥७॥ इम 
भविभावकरि शद्ध समकितं धरि जिनतणी पूजा करो चित्त 
धारो ॥ हरे अ० चि० ॥१५।] 

मंत्र-ॐ हीं श्रीपरमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये 
गिरिनिरभिये श्रीनेभि-जिनेन्द्राय जरं यजामहे स्वाहा ॥ 


॥ द्वितीय केसर चंदन पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
नेमिजिणंद दिणंदखम, शिवसुख तरुनोकद । 
रेबतगिखिर संडणो;, पूजनक्रो ` अखंड ॥१॥ 
धपकेशर स्रगमदवकलि, बावनचन्दन संग | 
अम्बर धनसार मखी, करो विरेन अंग ॥२॥ 


॥ रानी भेखी ॥ 
विेषन्‌ करिये, प्रभूजीके अंग ॥ षि० ॥ जिनवरको 


तु फएरसन सती, पामेजिन गुण संम ॥ पि० ॥१॥ पारस- 























श्रीगिरनार तीथ पूजा २०७ । 


फरपत लोहा कंचन, तिम दोषे क्पैटक भृ ॥ पि० ॥२॥ 
शिवदिवी अगज हयो श्रय, स्यामवरण चति चम॥ वि° 
॥ ३ ॥ चरण युगल कच्डपक्तम भ्रथुना, कर परक्रन जलं 
सग ॥ पि० ॥ ४ ॥ बदनचन्द्र अकट कित कोनो, भाल 
अधं शशि अम॥ वि ॥ ५॥ निलोदखटसम नेत्रयुगर 
फ़नि, कमिराग थयो भंग ॥ वि० ॥ ६ ॥ केशरचन्दन 
मृगमद अम्र, प्रथपूजो मनरंग ॥ वि० ॥ ७ ॥ 

मत्र- ॐ हीं भ्रीप्र० `“ ` केसरं चन्दन यजामहे स्वाद । 

















| तुतीय पुष्प पूला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तृतीय पूजा जिनपरतणी, करे भविक उजमार | 
फल सगधी लेदने, चादे भरि भरि थार ॥ 
समवणणमां सुरकरे, पृष्पवृष्टिधरिभिक्ति। 
तिमश्ावक न्रुम भावी, पूजा करे यथाञ्षक्ति ॥ 











॥ रागनी बृद्दावनी सारण ॥ ` 


ग्रु अश्चा रचो परिक भपिजना।  भाना-विधना 
फ़ल सुगधी, के हम थवो इकमना ॥ प्रथु ॥ १ ॥ 











२०८ वृच्‌ पूजा-संग्रह 
व्रिकरण योगफ़री प्रथुपूजो, वितधरी श्रुभम भावना 

॥ प्रथु° ॥ २ ॥ च्यारनिक्वेपे जिनवर जाणी, मनमन्दिरि में 
लावना ।प्रयु०॥३॥ अनुयोगद्धार आवरयकश्त्रे, वेदनिक्षेप 
सुहाघना ॥ प्र्ु° ॥४॥ उणा समवसरण तिह' दिरिमां 
प्राची भाव कहयवना ॥ प्र्ु° ॥ ५ ॥ द्रव्येनिनवर श्रेणिक 
पथुहा, नाम ऋषभादि सुहावन ॥ प्रयु° ॥६॥ इभविधि 
प्रयुको भक्ति करीये, शपरस अमृत श्रावना ॥ प्रञु° ॥७॥ 


छपा किनि सादि पुमने, कीजे कृताथ पावना 
॥ प्ररु ॥ ॥ ८ ॥ 


मत्र--ॐ हीं श्री प्र. ˆ `“ " "पुष्पं यजामहे सराहा ॥ 
॥ चतुथ धप पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


यादव इ्लनो चन्दलो, बह्यचारी श्िशमोड ॥ 
वाघोसमा जिनवर्तणी, पूजा करो कर जोड ॥१॥ 


॥ सोरसा ॥ 


अगर चन्दन धनसार, सेर्हारष माहि मेखिे । 
मृगमद्‌ अम्बर सार, धुषषटा करिपूजिये 1 २॥ 


ू ॥ रागनी सोरठ ॥ ` 
। स्बोभविने जिणंद खुखकारा, करि धुप धूम मनुहरा ! 

















ध्रीमिरनार तीय पूजा ३०६ 


सैशोभवि० ॥ गिर पिरि मंडण दुख खडण, 
भविजन फमैषकवारा । कम श्य दरदाह करलनमिप, 
धुप ददो सुविचारा ॥ सेबोमवि° ॥ १ ॥ सीरी परमे जन्म 
श्भुनो, सष्टद्र यिय रं माणा } शिपदेवी उद्र श्रुक्ति 
युक्ताणूर, चित्रानष्त्र चाना ॥ सेवोमति० एरी च्यवनं 

जन्प सरयाणद प्रभुरा, सारीपुरमे जाना । शिरनार भिरि 

पर सदसा वनम, दीक्षाग्रही सुख खाना ॥ सेत्रोभि° ॥३॥ 

वीप इन्द्र फर उछरगे, भित सेवा मसुरा कृषा 
चन्द्र ए प्रथने जानो, निभ्रेयप्त दातारा ॥ सेवोभवि०॥४॥ 
मंत्र-ॐ हीं श्रो पर० ` “ˆ * "धुपं यजामहे स्वादा ॥ 

॥ पंचम दीपक पला ॥ 


| दरा ॥ 
पांचमी पल्ला दोपनी, प्रकटे ज्ञान उयो । 
करो भिक जगनायनी, मन वांछितं युखरोत ॥१। 


श्िवादेवीनो लाडका, यत्र चरी बडवीर्‌ | 
ध्यामरएटणो नादरो, नेभिनाथ यपप्षपैर ॥२॥ 
|| रापनां फकरपाण ॥ 
अदो प्र पजा रचो चित चमे ॥ अहो ॥ रेवत 
गिरि परनेमि तिनेदरर, केश्ट दघ्नो सृुष्ठप्ठमे ॥ अहो प्रघ 





































३१० वृहत्‌ पूजा संग्रह्‌ 


॥ १ ॥ च्या निफायके सरसी पिरक, व्रिगडो रचे 
अतिरंगे ॥ अहो प्र्ु° ॥ २॥ समवसरणमें राते प्रजी, 
देशना दे भवभगे ॥ जहो० ॥३॥ साधु साधवी पेमानिक 
देवी, अग्निङ्ूण उमगे ॥ अदो ॥४॥ ज्योतिषि भवनपति 
व्यन्तर सुरी, रटे नेर जिन समे ॥ अदो ॥ ५॥ वायव 
विदिशे एहिज देवो, जिनव्राणी रुणे रगे ॥ अहो० ॥ ६ । 
वेमानिक सुर सानव-स्रीजन, ईशान दिदचिमे षंमे ॥ अहो° 
॥ ७ ॥ वारपपदा जिनवाणीसुण, मगन हषे मन र 


॥ अहो० ॥ ८ ॥ गोघृत भरि मणिपात्र अनूपम, दीपक 
करो मन चगे ॥ थहो० ॥ £ ॥ 


म॑त्र--ॐ हीं श्री प्र० 



























ज्ञानादिक्‌ व्रण पुञ्च थै, पामो मंगर मार ॥१॥ 
राजीमतोको छोड, नेमि चटया गिरनारं ¦ 


रथनेमि राजीमती, रोधो संयमभार ॥२॥ 


॥ रागनी माड ॥ ू 
नेभिजिन पूजो तो षहो, -प्रयु वतगिरि सिणगार । 


भ्रीगिरनार्‌ तीथं पूजा 





१११ 
नेमि लिन० ॥ आंरूणी ॥ उत्तनक्ालि - रुख ॒वहुअएन, 
चाढो तो सही । अक्षषुख कारण जगततारण, - जिनपर 
रता ग्रही ॥ प्रु० ॥ १ ॥ आधेय धी आधारं अनोपम, 
लगमे सोम ठही । श्रीगिरनार नेमि एरशनते, कीरति 
व्याप रदी ॥ प्रयु ॥२॥ भरत नरे सव ठेते, 
शेत्रजे यात्रा छदी | चैत्य निर्माण पणे नपीन करीने, रेत 
म्र ग्रही ॥ प्रु ॥ ३॥ खणंगिरि पर नेमि जिणेदना 

मणि कनेफादि मयी | देरापर नवीन रचीने, नेमिनं 
पटिमा रदी ॥ प्रयु० ॥ ४॥ क्रोड देवस व्रह्मन्द्र्‌ आयो, 
भरतनो सुज कदी । पदो उद्धार प्रथष्‌ चक्रिनो, 
एम अनेक खदरी ॥ प्रभु ॥५॥ भिखिरं संडण नेमि 
. जिनेश्वर, मेटो भाव रदी । सिद्धि सीध चडवा सनरमे, 
सोपानपक्ति फी ॥ प्रयु ॥ ६ ॥ 

म्र--ॐ दीं श्रीपर० अक्षतं यजामहे स्वाहा । 




















|| सप्तम नवेद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सातमी पला स्वे, श्रावक शुचि श्ुभमावि । 
भांत भाव नवेद्यना, धार मरि भरि रषे ॥१॥ 





बृदत्‌ पूजा सम्रदं 
नेम नमीना नाथने, आगर धरो मन रष] 
भक्षथ सुख वरा भणपै, पूजा करो वितचग ॥२॥ 


ब६ब्‌ 





( तजे-लटर वारंग -रामत स्मवामे गधी) 


नेमि जिनेक्र पूजीये, एतो सतगिरिनो रायो हे माय 
[नेमि०॥ सपयर्न पेसिने, एतो क्चनामृत वरसायो है 
माय । म्य हृदय भृींचाने, एतो बोध बीज निपजायो है 
माय ॥ नेमि० ॥ १ ॥ मेधघ्यनिं जिम गाजता, एतो संथ 
चतुरषिधि उयो है माय। देश विदैश्मां विचरतो, हिवि 
मारण द्रषायो है माय ॥ नेभि०॥२॥ सेत्रजे भिरििर 
फरराने, एतो गिरनार नाथ कहायो हे माय। अटार 
सहस वाचंयम, एतो परदत्तादि गणरायो हे साय॥ 
नेमि० ॥ ३॥ चारीस सस्र श्रमणी मरै, एतो 
क्षणो प्रुष सुद्ायोहै माय । एक लाख गुणोत्तर 
सहस, एतो भ्रावकनो समुदायो हे माय ॥ नेमि० ॥४॥ 
प्रण लक् अढटार सहस वलो, एतो स॒जक्ञ भ्राविका पायो 


हे माय। भोज्यपदारथ थी प्रयु पूजी, एतो अनाहार 
नाम्‌ कहायो हे माय ॥ नेभि० ॥ ५॥ 


“""नवेय यजामहे सखाह्य ॥ 






































्ीगिरनार तीयं पूजा ३९१३१ 


॥ अष्टम फठ पला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
परम परुष परमातमा, परमानन्द प्रधान | 


परमेश्वर प्रय पूजिय, परम विज्ञान निधान ॥१॥ 

अष्टमी पूजा जिन तणो, अष्टमी गतिदातार । 

फल पला फरो भाचद्ु, जिम रदो सुख अपार ॥२॥ 
॥ राणणी कफो त्रिताल । 


उज्जयंत भिरिथुण गापो, तमे मणिमाणिकसे 
वघावो ॥ उज्जयंत० ॥ नेमि जिने्र जगअरुपेषर, मनं 
मंदि्रिमां खयो । जिनघर चरणनो शरण ग्रदीने, समरणमां 
रयरावो ॥ मणिमा० ॥ १ ॥ तीथेपति षाबीषमा स्वाम, 
नेमि निर्जन ध्यायो | भविक ओव दयपकारण तारण, 
जिनदरशन मन भावो ॥ मणि० ॥२॥ दोय मेद्‌ द्रशनना 
जाणो, शद्धश्द्ध स्माषो । शद्ध दर्नथी निज गुण प्रफरे, 
आतपम्‌ गुणहरसावो ॥ मणि० ॥ २॥ कारु अनादि 
भपवनमे भस्क्ता, कमंरिपु गण दहयो । दृपाक्री युज 
द्रश्चन दीजे, असमव अश्रेत पापो ॥ भणि० ॥ ४ ॥ नाना 
जातीना फर देशने, आगर प्रुजीने सायो । दृषाचद्र 
फर पूजा यह मनपादित एर पावो ॥ मणि० ॥ ५॥ 


मव्र--ॐ हीं श्री प्र" “ फर यजामहे स्ाश ॥ 



























३१४ बृहत्‌ पूजा-सप्र 
॥ नवम ध्वज पूला ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
नवमौ जनी पूजना, रुषो निन दरीर | 
सथश्स्री ठेद करी, करे प्रदक्षिणा सार ॥१॥ 


धव मंगल गातां छतां, दाजित्र विविध प्रकार | 
कंखारा भिरि लिषरपर, आरोपो सुविचार ॥२॥ 








^, $ ® 
( तजं राग श्री -जिनगणगाणं श्रत अमृतं ; 





ध्व्रजपूजन्‌ करो सुख सदनं ॥ष्वज०॥ सद्र योजन दंड 
मनोहर, सुघरणमय जनमन हरणं ॥ घ्वज० ॥१॥ किणौ 
रणकत शब्द मनोहर, दिव्यध्नि शरणं | धज० ॥ २॥ 
एक हजारके अष्ट ऊषर वरि, सोहे पताका पंचरणं ॥" 
ध्यज० ॥३॥ मनमोहन ए ध्वजनिरखीने, भषिने परमाननद 
करणं ॥ ध्वज० ॥४॥ हण गिरिके षटनाम सुहंकर, नन्दभद्र 
भिरिषुखकरणं ॥न०॥५॥ अषाढ सुदी अष्टपी दिनशोनो, 
शिवरमणीको कर ग्रहणं ॥ ध्ज० ॥६॥ पांचसे षट प्रिश््त 

















धरीगिरनार तीय पूजा ३१५ 


* ~ ~ ॥ ददाम भष्ट मगल पृला ॥ 
, ' ~ ॥ दोह्या॥ 


द्श्यम¶ मंगर पूजना, अष्ट मंगल रिखपरार । 
। रनतना तदु रेने, अखंड उव्वङ्‌ भसुद्यर-॥१॥ 


पष्पदरृष्टि करं उरगणा, पंचवणां सुषिशाल | 
योजन भूमडरु प्रमित, पूजो जमत्त दर्याख ॥२॥ 


। “ "{तञे-पास जिनदा प्रमु मेरे मन वसिया ) 
चालो भ्विकजन यात्रा करिये, यात्रा करिरिय संपदा 


वरे ॥ चालो० ॥ जीणदुगेना चस्य जुहारी, परहडिये जह 
रात्रिं रद्िये ॥ वारो० ॥ १) येणीष्ोपान चटी चुम 
मदि, नेमिजिनदको ध्यानं नौ धये ॥ चारो ॥ २॥ 
प्रथम टकम विम्ब प्रभुना, अद्भुत आदि प्रख्य मन 
धरिये ॥ चलो° ॥ २॥ मेरी पयुहा ज्निमन्दिर, 
निरेख निरय मपि मनमां स्यि ॥ चालो )]४॥ यहां 
अनेक जिनचत्य नमीने, बीजी ट क जिन्‌चरणङक' करिये ॥ 
चारो० 1 ५॥ रथनेभिजीषछो दरस ररपफरी, वतीय 
एर लान सुरि ससि ॥ चारो० ॥ ६ ॥ चौथी नेमि- 
पीर जिनेषर, पंचमी ट्रक नमी दुख हसियि ॥ चालो० ॥७॥ 
सहसषिने जिनचरण नमौने, चैेत्यप्नाडकफो इनपरि फरिये । 


















३१६ बृहत्‌ पूजा-सग्रद्‌ 


चालो० ॥ ८ ॥ गजपद कनो नीर लेने, स्नात्रमदोरछव 
करि सुख वसि ॥ चालो ०॥६॥ मंगर पूजनारिष्ट निवार, 
कृपाचन्द्र शिचपद अनुखरिये ॥ चारो० ॥ १० ॥ 

मंत्र-ॐ हं श्रीप्र०"““"""अष्टमंगरुं यजामहे खाहा ॥ 











लायक, जिन चाचि सुरिरने। गिरनारमिरिनी स्तवना- 
कीनी, श्रीसंबभक्तिने काले ॥ प्रमु० ॥ २॥ पंचतीथनी 
स्वना रगे, कीनी भविक हितकाजे । दरशन देखत अयुभव 


प्रकटे, जिमषाक्षात भिरि जें ॥ प्रमु० ॥ ३ ॥ भगव 
थगे रार्वागमे, सांमस्यो संव सुकाजे। अुबई बंदर 
रहिचोमासो, संपूरण दहित काज ॥ ्रभु2 ॥ ° ॥ सम्वत 
उगनोते उपर वोत्तर, पोष धवल भृगु छाज । दशमीदिन 
गिरिना गुण गाया, भावले सुषमां ॥ प्रभु ॥ ५॥ 
भ्रीजिनकीतिरल कश्ाखाधर, युक्ति अमरतगुरुराजे । कृष 
चन्द्र जिनस्तवना कीनो, निजगुण निमछ ` काज ॥ प्रमु” 
॥ ६ ॥ इति श्रीमिरनार तीथं पूजा । 




















जेनाचायं भरी मनज्जिन हरिस)गर छरीर शिष्य 
श्री कवीन्द्र पागरोपाध्याय विरचित 


॥ श्री पाद्वनाध पंचकल्याणक पूला ॥ 
| मंगल पोटिका दोह्या ॥ 

ॐ अहं ज्योतिम॑यी पुरपादानी पास । दुन चन्दन 
पृजना, फर प्रकट सुखरा् ॥ १ ॥ पितर सुख फर बृद्धि 
फर, भ्रीफरब्रद्धि पास । गुर तीथ फे शरण मे, पाड प्रम- 
प्रकारश्च ॥ २॥ प्रभ गुण साधनस्य, निज गुण साध्य 
विशेष । साधर साधन योगतं, साधं साध्प हमेन्न ॥३। 
पर सगी यह्‌ आरेमा, पाया अदुख अपार । परमातेम समी 
हआ, सुख सागर अधिरार ॥ ४ ॥ प्रतिमा > परकाद्च म, 
प्रमपूजा सुविधान । सम्यग्द्यन हो सही, परमातम गुण 
यक ।१५॥ 

॥ प्रथम च्यवन कल्याणकपला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सम्यग्दद्न आदि दे, प्रम के दश अक्र । 
राग दष सप्तार फल, वीतराग शिवं षार ॥१॥ 































वृहत्‌ पूजा-संप्रह 

( तजें- पी बावरिया ) 
प्रभु जीवन अवधारो, बिदेको नरनारी । रागद्रष 
तज डरो, विवेकी नरनारी 8२ कमठ इटिट रत यिष्य 
विकारे, भाई सरुभूति को मारे । तजो विषय धिष भारो, 


विवेकी नरनारी ॥प्०।॥१॥ राजा अरविन्द भाव विचारं, साधु 
हो निजकाज सुधारं । साध बनो अधिकारी, विवेकी 
नरनारी ॥ प्र० ॥ २ ॥ सरुमूति मर होता दाथी, अरविन्द 
साधु संत संगाथी । समकित पाया पाओ, विवेकी नरनारी 
॥ प्र० ॥ ३ ॥ कुट सांप कमठ हो उपता, मरमूति गज 
को परवक्तता । महामोह को देखो, षिवेकी नरनारी ॥ 
प्र ॥ ४ ॥ हाथो श्ुभध्याने सुर रोके, पहुवा रहता भाव 
अश्लोके। बनो सदा श्रुभ ध्यानी, विवेकी नरनारी 
॥ प्र० ॥ ५ ॥ कमठ सांप दावानक मे जल, गया नरक मं 
पाप करम बरु । तजो पाप दुखकारी, विवेकी नरनारी ॥ 
प्र० ॥६॥ मरुभूति चौथे मव राजा, किरण वेग हो साधु 
खकाजा । करो सुकाञज उदारा, विवेकी नरनासी ॥भ्र०॥५७॥ 


कमठ नरक निकरा अहि होता, किरणवेग को उश्च खुश 


दोता। करम राज बलिहारी, विवेकी नारीनारी 
॥ प्र०° ॥ ८ ॥ 

































श्री पास्वनाथं प॑चकल्याणफ पूजा १९६ 


॥ दोहा ॥ 
फरम पदे चखान ह, जो दं पद्गर स्प] 


कमं योग हारे अरे, यडे धडे नर्‌ भूप॥ 


( तज-तावडा धीमो प्जारे ) 
रम पङ अीतै सिन क्वान, विचयी श्रौजिमदेव चरण 


कज एजो भयि प्राणी ॥ टे ॥ परारहवं सुरलोक भये वे 
रिण्षेम्‌ योगी । मर सख मर दज सरथ पचम 
म दूस मोगी ॥ क० ॥ १ ॥ खड्धं मरुभूति दए नुप चञ- 
नामनामा । पेमकरं जिन सदुपदे् हो साधु तुुणधामा ॥ 
क० ॥२॥ फमठ हुआ मर्‌ मीर याणि से साध प्राण रे। 
वचनम्‌ मध्यम ्रवेयफ़ सुर्‌ मुख भोग करे ॥ ० ॥३। 
मरा भोल बहु गया पातम नरफे दुख भोगे । पुष्य पपि 
छत फर्म उदय सुप दुख षदं परलमे॥ ९० ॥ ॥ 
अष्टम मव मे खण चतुदश वि हो चक्री । स्यर्मबाहु 
शयुमनाम्‌ प्ररृदि सिनी शी अपकरो ॥फ० ॥ ५ ॥ पीप 
रथानरे महा, तपरस्पा कर यातम श्नोधी । दीय ए 
नाम फम धुम पधा घवरिगेषी ॥ फर ॥६॥ नर निग्ल 
प्दफमठविददोग्य्यीफो मार! मरणम भवे 
अमर, प्राणत मुख अपिकारे ॥ ९० ॥ ७॥ फमट नाररी 
























३२० बरहत्‌ पूजा -सप्रह 
हुभा अधम, यह पुण्य-पाप खेरा । करो एष्य को तजौ 
पःपकोदो दिन का मेला ॥ क० ॥ ८ ॥ 

॥ दोहा ॥ 


चद्ते पडना जगतमे, दोता ह॑ आपान । 
पड च्ढते जो आतमा, होते ह भगवान ॥१॥ 


( तज--कांटो खाग्यो रे करमन को मोसे° ) 
करमके काटंफो दं तोड, दौड्कर पूजा जो 


करते । मिटे मरण भय हुए अभय जिन पूजाजो 
करते ॥ रेर॥ रगे कसम का कांटा त्र तो, घडे बड 
पडते । कांटे के आरे से निरे, जन ऊंचे चदृते ॥९०॥१॥ 
दश्चम देवरोके मरुभूति, जीव देव रचते । श्लाखत जिन 
प्रतिमा पूजा कर, पापों से वचते ॥ क० ॥ २ ॥ अन्रत 

















था जीषनमे फििमी, त्रत रिप्सा धसते। महत्रती 








भाव, निप सदेव वहे ॥ ० ॥ ५ ॥ इन्द्र नाम दुरूच्यवन 
च्ववच का, भारी दुख भरते । छह मष्यीनों पदिरेसे दी 





प्री पाश्वनाथ प॑ंवकल्याणक पूजा १२१ 


सुर जीते भी मरते ॥ क० ॥ ६] प्र तीथकर जीव च्यवन 
कां दुख नदीं धरते। मश्नेको मंगल गिनते षद अजर 
अमर पत्ते ॥ 5० ॥ ७ ॥ च्यतत सरण-निवोण भरण 


करण्रणकः अनुसरते ! दरि फरो प्रयु उपवन करयाणे जय 
जय जय फरते ॥ ० ॥ ८ ॥ 


॥ शाद्‌ र विक्रीडितम्‌ | 

सम्थक्तवापषि भवादमवे नःमके यो देवलोका च्च्युतः, 
प्राप्तो यो दश्तम भवं प्रय्ुपरः कल्याण-फरस्पद्र मः भव्यानां 
फ़ल बृद्धि कारक्वते बाराणक्रीश गृह, सद्रव्यः प्रयजामहै 
तमनिर्तं ्रषराख्लपरमेष्ठिनम्‌ | 

ॐ हीं श्री प्रपाद्मते अनन्तानन्तक्ञानद्यक्तये जन्म 
जश-प्रदपु-निपारणाय भश्रीपाद्येनाथ परमेष्ठिने जदि 
अष्टद्रःयं यजामह स्वाहा । 


॥ द्वितीय जन्म कल्याणक पला ॥ 
| दोहा ॥ 


धन नगरी बाराणष्ठी, धन अञ्चसेत नरैश्च । 
धन्‌ वार रानी सती, पाये ग्रयु परेल 1१ 


[ तजे--कग् रे कर रे कर रे कररे-राग कापी ) 
भररे भरर भरर भनद्ध आत्ममं नितभररे; 


९ 
























श्री पाश्वनाथ प॑चकल्याणक पूजा ३२५ 


ध्र मंगलाचार रे, प्रथु जन्म मदोत्तर ॥ आ० ॥ ६ ॥ 
नाग दिपा था निश्चि अधिषारी, गमे महातम सै 
अधिकारी । नामी पाश्वं इमार रे, प्रभु जन्म महयेत्सतर 
॥आ० | हरिं करीन्द्र जपो प्रयु पारस, भर जाप जीवनं 
म समर । दो आत्म उद्धाररे, प्रथु जन्म महोत्छव 
॥ आ० ॥ < ॥ 

॥ शाद ट--पिक्री हितम्‌ ॥ 
गभेस्थ बिनयावनप्र षएुपा, एक्रोऽनमदुयंदद्य, यज्ज- 
न्मावपरे सुसं प्रि्ुवने पण-प्रफाशो ऽभवत्‌ । यज्जन्मोत्सव 
मातम वारण छते र्न्सुरा मन्द्रे, अदं पाश्मजिनं यजामह 
एद्‌ द्र्येः श्रुभेः सवेदा | 
ॐ हां श्रीं परमात्मने अनन्तानन्व श्षान शक्तये जन्म- 
जरा मृत्यु नियारणाय भरी पा्मनाथायादते जादि 
अष्टद्रव्य यजामहे स्वादय | 














॥ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यरद सित पय॒ दू फे, चन्द्र॑ सूपं भगवान्‌ | 
जन्‌ मन फे उलाह एह, यटेते पृण्य-प्रधान ॥ १॥ 


बृहत्‌ पृजा सग्रह 


( तजं~ प्नृषम प्रयु मवजट पार उतार ) 
दशस सन हप भ्यो स्मारी पये पाप इमार दसय 


सन हर्ष धयो भारी ।2९॥ जन जन फ यख निक्सत वानी, 
प्रथु हं प्राणाधारं | चन्द्‌ चकोर सोर बादर जथो, वरिभुवन 
तारणहार ॥ द° ॥ १ ॥ सति श्रत अवधि ज्ञानी सामी, 
जत्थ घमय जयकर ] अंगुष्डामृत पान पृष्ट, कमनीय करा 
अवततार | द० ॥ २॥ दार इमार्‌ किशोरवस्था, पार 
करे संगवान । जपेवन साथी प्रसावती सृप, कन्या हुई 
प्रधान ॥ इ० ॥ ३ ॥ एङ अनादि प्रयुस्पके, जो नदीं पे 
अबतार्‌ । विकसित मानवता से जिनं थौ प्रमृता साकार 
॥ द° ॥४॥ करणा कोमलता भावों म, रही गौत संम | 
नव कर्‌ नीखरण तन सुन्दर, इयम सरोने अंग द ०।५॥ 
ननम्‌ जनम्‌ संसार खाते, जीवन मे ववर्ग । संस्कारौ 
थे प्रम्‌ जीवन मे, अजव निराछे ढंग ॥ द० ॥ & ॥ अश्वसेन 
वामा रानीसुत, पारख पारस स्य । सतसंमौ जन रोदा 
होता, सुवरन सहज सस्य ॥ द० ॥ ७ ॥ 
| दोहा ॥ 


हुआ विरोध कमर शठ, वह्‌ भष ब्राह्मण पत | 
जनम दरिद्रो जगत टम, नाम सात्र अवधृत ॥ १ ॥ 

















श्री पाश्यनाय पंचक्ल्याणक पूजा २२५ 
( तज- अच्वनी जीते मरते ६ पिन कारण वयात ) 


थन्ानी एेमा क्ते है, नानी को गत ओर ॥ रर।॥ 
चारं दिशम आम्‌ खगी हो, उप्र धुप कड़ी । वीच पेठ जो 
तपे षदी, पंचाम्नि तपस्या पदी ॥ अ०॥ १॥ फप्रठ ददी 
शठ ब्राह्मण होता षर दाखिय भरा। जगपूज्ञा निज उदर 
निभित्तसाधुवेण धरा॥अ०॥२॥ ठोक बोक मप 
दशन पािर दोडा दौड फरी। प्रभ पारपर्मों साथ 
पथारे, दिटमं दया मरी ॥ अ० ॥३॥ नगदेय योगी) 
सर्फड मतरे देय ल्छे) हिषा युव यह्‌ योग तपध्या 
येमे फो एने १॥ अ० ॥४॥ योगी कहता तुम भ्या 
जनो, घोडे पडे धुमाओ । योग अगम्‌ दं इमम अपना 
स्था ठम समय युमाभो ॥अ०॥१५॥ नाग युग 
अधजला प्रम खपङड से तुरत निकार । परमेष्टी वर मत्र 
सुना, योगी! पण्ड हटा] अ०॥ ६॥ धरणेन् 
पदमारतो दते, भ्रम्‌ पारस पदूसमी | रिपयर्‌ चिपको 
अवस्त) प्रभुष्र्णी धी चंगी ॥ ० 1७ नदा पतेद्‌ 
दुय ख्प अपना, मणा परमद अभिमानी! अकु मेष 
माठ मर दता, मन मेँ दुन्‌ जानी ॥ 2० ॥८॥ 


















३९८ वृहत्‌ पूजा-सग्रद्‌ 


॥ दोहा ॥ 
पारस ऋत वसन्त मे, चित्रित नेमि वरात) 





सुर विनदी रते, जय जय जगदाधार। संयम छे 
स्वामी उपदेश्षो, भम्यातम उद्धार ॥ सं० ॥ १ ॥ सुखति 
नरपति महम महोत्छव, आश्रम पद उद्यान । चारं 
महात्रतं धारं स्वामी, देय संवत्छर दान ॥ ९० ॥ २॥ 
पौष वदी ग्यारस दिन धन धन, गंगा काश्ची देश्च । मात 
पिव धनं वे जन धन धन, जिनं पाये परमेक ॥ सं० ॥३॥ 
तेखा तपधास प्रथुजी तव, पथे चोथा ज्ञान । नर शत 
तीन हए षह दीक्षित, देव दुष्य परिधान ॥ संर ॥ ४॥ 
प्रथु दक्षा कटयाणशू उत्व, सुखर ठाठ अपार । नदीश्च 
जा मंगर पूजा, पाठ सुभाव विचार ॥ घ०॥५॥ 
सम्ब्दश्न ज्ञान षटितदहो, जो संयम स्वीकार । अव्रत 
आश्रव टलते दलका, चार्‌ मति संखार॥ सपं ॥ &॥ 


कमं निजश सहज निपजती, होता केवलक्ान । अपुद- 
भवे भावी जीवन दिर, ज्योती स्प महान ॥ सं० ॥ ७ ॥ 
























ध्री पाश्चनाथ पचकल्याणक पूजा 





२२९६ 


सुख-पागर भगवान प्रथु, परमात्म पारपनाथ । दरि 
कवीन्द्र षयम पथ साथी, कारु मेरा हाथ ॥ पं० ॥ ८ ॥ 

॥ शाद्‌ र किक्रगीरितम्‌ ॥ 
त्यक्ता राज्य रमां प्रियां सुपरमां देवासुरेषेन्दितः, 
सम्बुद्धः स्वयमेव यः पह शर्ते; पुम्भिस्िमि दीक्षितः | 
सम्पण्द्यान शुद्धये खषिधिना सद्भाव सम्पादितः, सद्रव्यः 
प्रयजामहे प्रतिदिनं श्रीपाख्नाथं जिनम्‌ | 
ॐ हीं भ्रीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये 
जन्म जग मृदु निवारणाय श्री पाखनिननाथाय जलादि 
अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा | 

॥ चतुथ केवलज्ञान कल्याणक पूना ॥ 
॥ दोहदा ॥ 


ग्राम ग्र परं विचरते, श्री प्रयु पारसनाथ | 
आतम गुण आराधना, फरते सयम साथ ॥१। 


( गजट तजे- विना प्रमु पास फ देये ) 
निजातम प्यानं फो मदिमा, कटो क्या दसरा 


जानं १ । सुधा पी ओरने तो रस, कटो क्या दूसरा जामे १ 
॥ टेर ॥ परम योगी प्रथु पारस, विचरते योग मस्म) 
प्रुको योग मस्तीको, कदो क्या दस्य जाने ॥ 


















2३३० यदत पूजा-सम्रद्‌ 
दि०॥१॥ नत अपना था पराया धा, जगत उनके 
स्यि साय | आतपवत्‌ भावना उनकी, कदो कया दसय 
जाते ॥ चि ॥ २॥ तजी निन दह री चिन्ता, रहे सत 
शास चिन्तनं मे| प्रथ फे जात्प चिन्दन फो, कहो क्या 
इसरा जने ॥ नि०॥३॥ सिति गुश्चि अदुत्तर थो, 
अपू साधना उनखो | प्रभु ङी छाधना षिधि को, कहो 
श्या दृष्या जाने ॥ नि ॥ ४ ॥ तपस्या पारणा प्रमुने, 
पिया धन सेट फे षस्यं | सुरवेशी महा महिमा, कही 
श्या दूसरा जाने ॥ नि०॥५॥ 

॥ दोहा ॥ 


प्रकृति धातु उपक्तगं से, पुटे थपना स्प | 
रभु प्रकृति परदे नही, सहिमा यदी अनूप ॥१॥ 


( तजे-जगत मे नवपद जयकारी० छावणी ) 
विचरते पारस वरतधारी, सद्‌ा सुख दुख मे अविकारो 


॥ टेर ॥ देही मसता थी त्यामी, सुरतियां आतम में 
रागी । मोदकी महिमा थी मामी, ज्योति जीवन्‌ मे 
जागो । ण्ड सरोवर तीर पर, स्वामी धरते ध्यान । वनगज 


निज क्र पूज कर, पाया अम्र षिमान। करी ङईण्ड 
तोरथ अवतारी, विचरते पारस व्रतधारी ॥ १ ॥ कादम्बरी 














श्री पाश्वनाय पंचक्स्याणक पजा २३१ 


अटवी प्रभु आये, दप मन असुर कमर छाये | उरानै प्रथ 
को मन भये, सिह ओर साप स्प ठये। प्रयु साग्र 
गभीर थे, थे मेरु समधीर । उरे नदीं डर वह गया, था ए 
तकदीर ॥ कृमट शठ क्रोध अधिक धारी, विचरते पारस 
व्रतधारी ॥ २ ॥ धनाघन उपड उमड अये, विलियं 
कटक २ जाये } प्रपर धारा जल वराये, जगत सम जल- 
मय हयो जाये । प्रथ ध्यान मे रीन धै, बह उपसग मलीन | 
समतता तामस की ठगी, होडा होड प्रमीन । तीन दिन 
याँ कीते भारो, विचरते पारम त्रत धाय ॥ ३॥ नाकं तफ 
नल यटता आया, ध्यान प्रभु मनमें था छाया | नागपति 
आसन कपाया, अपधिसे प्रको उख पाया । धेन 
पदमापती, आवे भक्ति अपारं । निलजरषे प्रथुको दिये, 
सेवा भाष विचार । मानते जीदन जयकारं, विचरते पारस 
व्रतधारी ॥ ४ ॥ केमटठकफो मायां जक जानी, मागपति 
आग हद वाना । बोटते सुनरे अभिमान, धूल्यां कस्ता 


जींदगानी 1 अजा कृषणी न्यायसे, र्यो भिटता ह 
फोट । प्रम सतये जायना) तू जायेगा पीट। सगा 
धरे फम्‌ फारी, विचरे पारप त्रत धारी 1५॥ इरा वह 
धाया नत होता, भप अपनेसे हतदहोता। हृदयसे 



















































३३२ वृहत्‌ पूजा-संग्रह 


आंखों से रोता, विरोधी मन मल को धोता चरण 
सरण प्रभु फा लिया, मनका मिटा विरोध) भवभेवका 
दुःख खोगया, पया आतम बोध अन्त वह होगा 
रिवचारी, षिचरते पारस त्रत धारी ॥६॥पत्रया मित्र 
मले होना, खामने जन उत्तम होना | रोह भी दो जाये 
सोना, नीच संमखोना दही खोना | धरणेन्द्र पदमापती, 
फ़रते प्रभ गुण गान । गये स्वयं निज धाम्‌ को, अहिह्र 
वृह धाम) द्रा तीरथ धन वरिस, विचरते गरष 
त्रत धारी ॥ ७ ॥ 

















॥ दोहा ॥ 
त्या दिन छबस्थ भ, रहते श्री भगवान | 
चेत दभ मिति चौथ को, पाये केवर ज्ञान । 


( तज -नाचतत सुर इन्द चन्द्‌० ) 
धार प्रम आस्म ध्यान, च्ञान दिदकारी ॥रेर॥ 


अनुक्रम गुणडान चदे, घाति करम्‌ काट कदे । अतम पद्‌ 
पाट पटे, वेला तप्‌ धाय ॥ धा० ॥ १ ॥ धातको सुवक्ष 
ते, विश्षाखा सुचन्द्र षके! सोफारोक सवेकरे, केवट 
ज्ञान धारो ॥ घा० ॥२॥ प्रातिहायं प्रकट आर, समव्श्रण 
७1 ठर । दुःख गये दूर्‌ नाठ, शुप्रभाक्छारी ॥ धा० ॥३॥ 

















३२३ 


सागर सुखो फे नाथ, देते अन्नरण को षाथ | पकड हाथ 


पार करे, भव स॒षुद्र भारी ॥ धा० ॥ ४ ॥ हरिक्षवीन््र धन्य 
धन्य, जीवन पह पुण्य जन्य । आत्तमा अनन्य तीथे, थाप 
प्रभु चारी ॥ घा०॥ ५॥ 
( शाट विक्रीडितम्‌ ) 

आतम ॒ध्यान-तपो-वरेन भगवानावारकं कमं यो 
द्री छस्य निजान्मना सुपरितः सवक्ञभावं भितः । टोका- 
रोफ-विसोकन-प्रकथन-प्रौटप्रतिष्डा युणः सद्रव्यः प्रयजामहै 
सथिधि त सपरजतपाख्े प्रयुम्‌ | 

ॐ हीं श्री अह परमादमाने अनन्तानन् क्ञान शक्तये 
श्री पाञ्चनाथ सर्वज्ञाय जलादि अष्टद्रन्य यजामहे स्वाहा । 


|| पंचम निर्वाण कल्याणक पला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
क. च्य "व 
समरवग॒रण मे बड कर, स्वामी द उपदेन्न | 
५ 
आतम धमं आराधे, मरवा मृल फटे ॥१। 


( वज -माढा कटे रे जाटा जीघका ) 
मत्यातम तिरे प्रभुके तीर्थ मं आतम ध्यान से 


| टेर ॥ अश्वेन सेए षामा राणी, प्रमादती गुणणाणी | 
प्रयु उपदेश मदा्रत धारो, हए साधु गुण ठाणीरे॥ 





श्री पाश्वनाथ पंघकल्याणकं पूज्ञा 




















दे३४ यृहत्‌ पूजा-सग्रद 


भृ० ॥ १॥ शम आदिक दश्च गणधर होते, प्रथु प्रवचनं 
पस्वारी | द्वादक्तांभ गणिपिटक् प्रणेता, दक्षन दस्यनकारी रे ॥ 
ध ॥२] श्यादवाद्‌ सर्वोदय कारण, प्रयु्राणी अधिक्रारी | 
आतम भावी जचदहोतेर, परमातम पद धारी रे॥ भ 
॥ ३ ॥ सवं विरतिधर देश ॒पिर्तिधर, अनगार समायै! 
दुविध धरम धद होते, भवपारी चलाय २॥ म 
॥ ¢ ॥ कलक कष पद कमर धारते, प्राम रगर पर 
स्वामी । आलोकित करते प्रभ विचरे, त्रिभुवनं अन्तयामी 
२॥ ५० ॥ ५॥ तस वस्स घ्र वासरे प्रम्‌ व्यासो दिनं 
छ्स्था । सात दिधर सध्रमास युनतर, वपं केवरावस्था 
रे ॥ भ० ॥ ६ ॥ शत-वषीं पूर्णाय जीवन, जीना जिनने 
जाना । जीयो जीते दो ओरोंको, भ्रम्‌ आदश सहना 
र ॥ ० ॥ ७ | 














॥ दोह्य ॥ 


भरी समेतं गिरि उपरे, प्रमु अन्तिम च्उधाक् | 


आणा शिवाया वही, धन तीरथ वृह खास ॥१॥ 


( तञं- पास जिनंदा प्रभु मेरे मन वसिया ) 
तीथकर प्रस पार्यं सावर, नाथ बिराजे समेत 


. शिखरिया । तीन तीस साधु प्रमु साथी, एक माव अनशननवर 








श्री पार्वंनाथ प॑चकल्याणर्‌ पूजा ३३५ 


धरिया ॥ वी०॥ १॥ चन्द्र यिक्षाल्ला योगो होते, 
श्रावण सुद आमं शिपि बरिया ॥ ती०॥२) प्रभ 
निपाण हुआ सुर आये, खेद हर दोनों दिङ्‌ भस्िा। 
ती० ॥ ३॥ कल्याणफ उत्सं सुर स्वते, जय जय जय 
प्रम तारण तरिया ॥ ती ° ॥ ४ ॥ रिवणामी सामी नदी 
अथि, सव मे भव साग्र निसत्तरियां ॥ ती०॥५॥ 
एकान्ति आत्यन्तिक सुख म, ज्योति ससर्प अनन युण 
दरिया ॥ ती०॥६॥ दरि कवीन्द्र प्रभ कारण कता, 


धने जो अपना आस उधरिया | त ७॥ 


















॥ शाद्‌ छ विक्रीडितम्‌ ॥ 


कृत्वा कर्मचय क्षयं स्यपरथो मसा शिवं सधा, 
सार पनरेति नो जिनपतिः सिद्धज्व बुद्रस्चयः। तें 
ज्योतिर्मयं मल्म-तारणश्े निधेपितान्तमेनः सप्रथः 
प्रयजामहे प्रतिदिन श्री पाञ्पारंणतम्‌ । 











ॐ ह॑ श्रीं पप्मातसमने अनन्तानन्त ज्ञान श्रक्तपे 
जन्म-जग-मृद्यु-नियारणाय श्री पाश्चपारंगताय जलादि 
अष्टद्र्य यजामहै स्वाहा 


२३८ 





वरह्त्‌ पूजा-सम्रह्‌ 
( तजं- टुता मेरे मन मानी° ) 

भवि ! रमो प्रयु जपैवन मे, जीधन नन्द्‌ भवन में 
रे ॥ भ० ॥ टेर० ॥ पठे मव श्रीनयक्षारा, नय विनय 
सार गुण धारा । मगौनुसारि उदासर, ग्राम चिन्तक 
जन हितराय ॥ भ०॥१॥ पर काष्ट हतु वन जद, 
खाउ' ग खिछाकर भावे | जो मिरे अतिथि अविकारा 
रे, तो मान्‌ धन अवतारा ॥ भ० ॥ २ ॥ पथ भूरे साधु 
पधार, सन्धुख नयपरार सिधारे । विन बादह वृष्टि समा- 
नारे, धन्‌ सन्त मिहे सुखदाना ॥ ० ॥ ३ ॥ शिष्टाचारी 
पद्‌ बन्दे, दे भातत पानी चिर नन्दे | हयो सस्पंमी सुखकारी 


र, सम्यण्दशेन अधिकारी ॥ भ० ॥ ४ ॥ एत अतनु कमं 
तनु करणं, कर यथा प्रवृत्ति करणं | निज भाव अपूख 
राद २, जड चेतन्‌ मेद उपादे ॥ भ० ॥ ५॥ युनि द्रव्य 
मागं तव पाये, नयसार भाष पथ अये | जवर पुण्य कमल 
हे खिरता रे, सुरभित आतम रस मिलता ॥ भ० ॥ ६ ॥ 
भव गिनतो समकित करता, गति श्ुक्छ पक्ष असु्तरता | 
समित सुखसागर सीरारे, सेषो मग्रान्‌ सुधीरा ॥ भ० 
॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र धन नरनारा, भभ्यातम समित 


धारो । पूज प्रथु समकित हतु रे, शिबपथ भव्‌ जल निधि 
सेतु ॥ भ० ॥ < ॥ 





















भी भायोर धामो पूजा ३३६ 


॥ शाद्‌ च रिकरोटिवम्‌। 
यो ऽकसयणि परं कययिदपिनो सन्मिन्पाप्मिन्यर- 
पित्‌, गोद्रा प्राट्‌ टदे तीयं देञयन्‌ पर्णा ऽनरारं 
यथा| त कसाय निनि एय पफ उ्खाम कयम, 
ग्रस्य जगां प्रमु तिनपतिं श्रीबद्धमनिं य्े॥१॥ 
ह्री शदश्री मपर स्गमनिने तनादि यथ्रयं 
यनाम म्वाह्य | 


| दवितीय श्री तीथकर पद सूचन पूना ॥ 
॥ दरष्टा } 
मे प्रमाप यषव यद्रा दिन तायन्‌ नपण । 
प्रि्ुश्ाटे वरद लोकम एना निन भगवन ॥२॥ 
(नत ~मद्पौर्‌ सयान सर्य त हा भामे है) 
परिमुपन सारयद्यर पार प्रयु पूरा प्यति ४1 पसम 
भेदि सए श्रानम उन्सरनरी ६ ॥ र ॥ 
॥ श्रं | 
पो प्रययुः न्याह, शद सजना) धप 
नि प्रतिदा पष, दत नाद धरार | पष्य कड मारु 
शि + दद्र रिम व्ण पतु 






























३४० बृहत्‌ पूजा-संग्रह 
पत्र मरिचि गुण धाम | षम्‌ प्रञु उपदेश्षतं, ले दीक्षा 
अभिराम । करमगति पिकट विकारी हे ॥ प्रिभुघन° ॥२॥ 
मरिचि हन्त ! दीक्षा तज, धरं त्रिदण्डी वेश्च । समवशरण 
वाहिररह, दे युक उपदेश्च । करद मव्यातम तारी ह ॥ 
त्रियुवन० ॥ ३ ॥ यदयं तीथं पति जीव स्या, हे ? कोड है 
नाथ । भरत प्रह्न प्रयसे करं, सषिनय जोडे हाथ) 
प्रथु भावं अविकारी रै ॥ त्रिुबन० ॥ ४ ॥ वासुदेव चक्रो 
तथा, अन्तिम तीरथनाथ । होगा मरिचि भावि मे, पदवी 
पण्य सनाथ । सरत न्दं अधिकारी ह ॥ त्रिथुद्न० ॥५॥ 
दादा तीर्थ हए, चक्री है मम तात। तीथकर चक्री 
अधिक, बापुदेव ह जात। वाह मेरी बरारी है। 
त्रिथुवन० ॥ ६ ॥ सुदक्षागरसंश्रारमे, जो होगे भगवान! 
मं वरीने फर दिया, उनपर प्रतिविधान । करम बर 
ङ्टिर अपारी हे ॥ त्रिभुवन० ॥ ७ ॥ कमं काटकरजो 


हुए, करके आस्म विकास । हरि कवीन्द्र पूजो वही, शाख 
नायक खास । पूज्य पूजा उपकारी है ॥ तिश ॥<८। 


॥ काव्यम्‌ ॥ यो ऽकदट्याण पदं ° 


ॐ हीं श्रीं अहं श्री महाधीर खामिने जलादि अष्ट- 
रव्यं यजामहे स्वाहा । 



































श्री महाबीर स्वामी पृज्ञा ३४१ 


॥ तृतीय कमं महिमा सूचन पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
प्रम बला है कमं की, ज्ञानी रहं अरीन्‌ | 
ज्ञाने की पूजा करो, करं कम-मरु छीन ॥१॥ 


( तञ-द्योटे से यख्मा मोरे अग्ने मे ग्टी चे ) 
‰ 
तीर प्रय भगवान पूजा आनन्दकारी | कमं अपाप 


प्रधान, शिवपदं द॑ अपिकारी ॥ ठैर ॥ कपे फते वरुवान, 
निप ह नरनारी । मरिचि महा गुणयान, येष्‌ कमं 
गिरी ॥ बीर ॥१॥ चासिं मोह प्रभव, दीक्षा 
त्यागी पदे । वाद अक्ताता योग, मिथ्यामति विष्ठतारी 
| वी० ॥ २॥ साधुन पृष्ध सारः निष्प्र ये अणगारी। 
शिष्य नाड मै प्रख्य, आज्ञा पेयाकारी ॥ ची० ॥ ३॥ 
आया कपिल मार, साधु धमं बताया । भेजा प्रधरजी कै 
पास, नदींपा संका अनारी ॥ वी ॥४॥ कपिर को 
शिष्य पिशेप, स्याथ हित कर डाला । उत्धूयर भापण भोग, 
मीपएण बहु संप्तारी ॥ पी ॥५॥ कम भरममयमेः, 


पेद भावीवेश होते । मरिचि गये व्रह्म रोक, पिज 
गतिधा ॥ बवी०॥६॥ कमं महा विक्रार, जड दै 


जगं किन्तु । चेतन के सहयोग, देते दुःख अपारी॥ 























३४२ यृहत्‌ पूजा-संम्रह 


वी० ॥ ७ ॥ सुखसाग्र भगवान, जिनहरि प्य प्रथ को | 
पूजा फवीन्द्र करो माप, अकमक पद दातारी ॥ बी० ॥८॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ यो ऽकल्याण पदं° 
ॐ हीं श्री अहं श्री महावीर स्वामिने जलादि अष्ट- 
न्यं यजामहे स्वाहा | 
| चतुथ श्री वासुदेव पद्‌ प्राप्ति पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पुण्य पापदो सपर, कसं शुमाह्चम भाव। 
पुण्य सूप पूजा करो, उत्तरोत्तर गुणदाव ॥ १॥ 
( तजं- करम गति टारी नाहि टेरे) 
प्रयु को पूजा पुण्य भरे, पाप सन्ताप हरे ॥प्र०॥ टेर। 
उष उस कमं उदय से मरिचि, पाकर विविध विधान, 
छह परिाजक छह सुर भव कर, भोगे एण्य प्रधान 
॥ ्र० ॥ १ ॥ सतरहये भव राजगृह मे, विश्वमूति शुम 
नाम । कपट देख कट साधु होते, ज्ञान तपो गुण धाम 
। प्र० ॥ २॥ देख पिरेधौ हसी ्रनीश्वर, हन्त ! निदान 
करे । तप फरहो आगामपे भवम, मार तुमे अरे। 
प्र ॥ ३ ॥ अष्टादश भव महाचक्र मे अद्यत रील करे । 
सुतापति पोतन पुर चप घर, सात स्वप्न अवतरे ॥ प्र०॥४॥ 


























ध्री महावीर श्यामी पूजा ३४३ 
वापे पिला चरिषृष्ट बह, अचम बन्धु बरुदेव । पूर 
गिरोषी सिह दनन कर, सफर निदान करे ॥ प्र ॥५। 
प्रति केशाय अञ्चग्रप भिजय से, जय चामा परे । शएन्या- 
पाङ्फ गीतं पिनोदी, सोषा कान भरे॥ प्र ॥ ६॥ 
मपरय को नदीं दोप-रेप प्ल, हन्त दिष्ट परे ! सष 
सुगर मपदात्‌ प्रगुषदरमं, पय अन्व फर्‌ ॥ प्र ॥७॥ 
दरि छन्द जन भनु प्रश्र से, प्रभुदा दल परे । दार 
म दपर प्रफटे उपो, अन्यङर ररे ॥१०॥८1 

॥ काव्यम्‌ ॥ यो ऽक्स्पाणपद्‌ > 
हीं श्रीं अहं श्री महापीर स्वामिने जलादि अष्ट 
रम्यं यनाम स्वादा) 
| पचम चक्रवर्तीं पद प्राप्ति पना ॥ 
॥ टोदा ॥ 


उव नीच व्यदार ते, छम स्प व्ययहार। 
निष्च्यसै रमा प, पूजो पिगत पिरनर ॥१॥ 


(राग भाद तज -भीनासरभ्यामी णन्तरनामी तारो पारम नायः) 
१ 9. ५ 
निजकमे रुधामे नित निस्धाभे, प्रु पृना सपार 


| नि ॥ ट ॥ फमोका मंनारहु यट, गुव दरम कपर 
{पार | अन्तमेति णनि वरिष मम, नयम श्य 


















६४४ वृहत्‌ पूजा-सम्रह्‌ 

अथाग्रे ॥ नि० ॥ १ ॥ इकवीसम भव सिह हए वह, 
हसक जीव विशेष । वासम्‌ भव चौथी नरके, पाये दुख 
कलेश २ ॥ नि० ॥ २॥ ट्यु मत्र वीच श्चिये कड आखिर, 
पा नर्‌ जन्म उदर्‌ प॒कृत कमं उपाजन कीना, भोग 
महाफर सार रे ॥ नि० ॥ ३ ॥ अथर विदेहे मका नगरी, 
पुण्य विराजित देश । राय धनंजय धारिणे राणी, सुत प्रिय 
भित्र विद्ेष रे ॥ नि०॥ ४॥ चौद महास्वपनों से चित्त, 
चोदहं रल-निधान । चक्री प्रिथमित्र पावन गुणमय, 
परमाश्चयं प्रधान रे ॥ नि ॥ ५॥ चक्रवती पदभींहै 
चश्चल, जान तनं भव भोग । संयम्‌ साधनं सावधानता, 
धारं आतम योग रे॥ नि०॥६॥ अन्तम अनक्षन 
आतमयोगी, तेहपम्‌ भव जान । चोईसम सप्तम सुर लोके, 
सुर सुख मोग महान रे ॥ नि०॥७॥ हरि कवीन्द्र 
सुकी तितं वन्दित, शासनपति महावीर | भ्याबो सेवो 
भविजनं ! भावे, मानो धन तकदीररे ॥ नि० ॥ < ॥ 

















॥ काव्यम्‌ ॥ यो ऽक्रस्याण पदं० 





ॐ हीं श्रीं अह श्री महावीर स्वामिने जलादि अष्ट- 
द्रव्यं यजामहे स्वाहा | 


श्री महावीर स्वामी पूजञा ३४९ 


॥ षष्ठम्‌ तीथकर पदाराधन पूना ॥ 


| ॥ दोहा ॥ | 
तीथकर पद साधना, तीथर्‌ं पद दति 


तीथेङ्र पूजा करो, सदज सिद्धि सकेत ॥ 


( तजं-प्रमु धर्मं नाथ मोदे प्यारा जगज्गीवन° ) 
भपि !{ पूञो पमाधारा, तोरथ पद तारणदारा। 


पाओ भय सिन्धू किनारा, तीरथयपद्‌ तारण दारा ॥ टेर ॥ 
परि जरु जपे वहता, देवाय थिर नदीं रहता । च्य 
पचवीसतम भय पारा, पाये नर जन्म उदारा ॥ भ ॥ १॥ 
छत्राग्रा नगरी भारी, जीतयत्र मृपत्ति अधिकासी | भद्रा 
कूषे अपतारा, भरीनन्दन नाम कुमाय ॥ भ०॥ २॥ वल 
तेज सप गुणाना, राञ्यादिक सुख अधिफाना ! पोट्टि 
प्ररि गणघारा, चन्दे आनन्द अपारा ॥ ५० ॥३॥ गुर 
नध सुधाश्म पीना, उदहिरात्तम भाव यिहीना। अंदर 
आतम अधिकाय, छं धन सयम युखफारा ] भ) ४॥ 
अर्दिन्णटिरु उपयोभे, सुवि्हित साधन पिधियोगे। 
यन स्थानक सुखकरा, आराधे भाव अपारा ॥ भ० ॥१॥ 
कमो से जग जमाया, जिन नाम कमे न्रुभ पया] छा 
चपं निरन्त धारा, तप माप खमण यटिहारा ॥ भ> ॥६॥ 














३४६ वृहत्‌ पुजा-संप्रह 

वन्दं नन्दन्‌ युनि राया, अतिपर अनशन शुभम यया 
प्राणत पुरसोक सिधारा, पएण्योदय अप्रपारा ॥ भ० ॥७॥ 
हरि कवीन्द्र शापन स्वापी, हमे जिननायक नामी 
प्रयु महावर चितधारा, भवि वोरो जय जय कारा 
॥ मे०॥ ८ ॥ 


] कान्य | पे ऽकृस्पाणपदः° 
ॐ हीं श्री अहं श्रीमहायीर स्वाभिने जादि अष्ट 
रभ्य यजाप्रहे स्वाहा ¦ 








त) | 


॥ सप्तम्‌ च्यवन कट्याणक् पला ॥ 
} दोहा ॥ 


च्यवन दुःख जिनको न था, वे भावी मग्ान। 
च्यव दशम सुरलोकसे, पूजो हो फस्यान ॥ 


( तञ - माला काटे रे जाटा जीवका० ) 
दुख को नदीं जने आतम भवे धिरो जो आतमा 


॥ टेर ॥ प्राणत्‌ नामक देव सोक से, आयु स्थिति कर पूरी । 
रपवन क्स्याणक होते प्र्ुने, मेटी भव किष द्रीरे 
॥ दु° ॥ १ ॥ जंबृद्रीपे दक्षिण भरते, मादहणङ्कण्ड सुनयरे 














श्री महावीर स्वामी पूजा ३४७ 


नीच गोत्र कर्मोदय था एर, जीवन पुण्य प्रधाना । चौदं 
सपन रखती बह माता, जय जय च्ययन कटयाना रे 
॥ द° ॥ ३ ॥ रुपे उधमाधिप हन्द्र यह, घटना अ्रधि- 
ज्ञाने ! सक्षय से करे चन्दना, निज जीवनं धन्‌ जानि रे 
॥ दु° ॥ ४ ॥ इन्द्रादे्ते हरिणिगमेपी, देव दिष्यपत्ति अवे । 
हस्तोतर मे भरण फर, करयाणङ्‌ प्रफ्टाये रे द° ॥५॥ 
ती चगोत्र कमे क्षय होते, जग-फरयणि निक्रेतु । बाह्मण पै 
त्रिय कड आये, महाीरता हेतु रे । द्‌०॥ ६॥ क्षभ्रिय 
कुण्ड नगर सु¶ धिद्धा-रथ पटराणी त्रिक्षला । चीद्‌ सुपन 
रती प्रु पाये, महासती मति विपरङारे ॥ द० ॥७॥ 
कर्पर मे मद्रषाहु प्रयु, जौवन धटना योधे । हरि-कयीन्र 
आराध्‌ जन, निज जीवन गुण परिशोपेरे ॥ द० ॥ ८ ॥ 
॥ काव्य ॥ यो ऽकदयाणपदं 

ॐ दीं श्रीं अहं श्रीमहदापरीर स्वामिने जादि अष्ट 

द्र-य यजामहे खहा | 


॥ अष्टम जन्म कल्याणक पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रजा प्रजापति विन्ुधपुए, दिव्य स्वप्न फ जान्‌ | 
भये ुदितमन जनते, माग्यवान भगपान ॥१॥ 




















३१५० रत्‌ पूजा-सब्रह ` 
विधियो करे, कमं खातमाहो जी ॥ ध०॥३। 
शूरुपाणि चण्डकोशिया हो जी, काह संगमसुर गोवारु, 
कान खीला भरेहोजी। सुर नर तियंच का सेदो जी, 
क्‌ प्रयु उपसग महान, महातप आदरेदो जी ॥ ध 
॥ ४॥ महा अभिग्रह धारतेदहो जी, कोई चन्दना पुष्य 
परमाय, प्रथु पारणो करेहो जी। साधिक बारह वषमे 


हो जी, प्रथु छदपस्थ रहे अप्रमाद, नींदने वोधिरेदो 
जी ॥ ध०॥५॥ वे्षाख सद दशमी दिने होनी, 
कोद हस्तोत्तर शुभम योग, धाती कमं मिट्गयेहोजी। 
केवल ज्ञान सुदशने हो जी, प्रथु देखं लोकालोक, अहं 
पद्‌ पागये हो जी ॥६॥ स्याद्वाद प्रवचन सुधादहो जी, पौ 
समवश्षरण मं जीव, अमरपथ पाग्ये हो जी । गौतम गणधर 
आदिमेदहो जी, श्रीषएव चतुविध थाप, तीरथपति दोगये 
हो जी ॥ ध० ॥ ७ ॥ देश्च सर चत साधना दहो जी, 
कोड साधक साध्य विचार, करं सपि आतमादह्योजी) 
हरि कवीन्द्र. करं बन्दना दो जपै, जो जन जिन'दश्चन 
आराध्‌, चने परमातमा ह्य जी॥ ध०॥८॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ यो ऽकस्याणवद० 


ॐ हीं श्रीं अहे श्रीमहावीर स्वामिने जलादि अष्ट- 
द्रव्यं यजाम साहा | 
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॥ दरम निर्वाणपद्‌ प्राप्ति पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुख दय कता आतमा, ओरं निमित्त अने । 


वीर्‌ प्रथु उपद्र यदह, दशन जेन विेफ ॥१॥ 
( तज-मण्डा उवा रहे हमारा ) 
शयन पति की जयदो जयदो । बीर प्रभको 


जयदो जयदो ॥रै॥ आतमको समभ सो नानी, 
वीर प्रथु की पावन वानी । जो जने षह दी निर्भयदहो, 
वीर प्रयुकी जयदो जयदो ॥ १ ॥ क्षत्रिय इुण्ड्मं जनमे 
स्वामी, थे त्रिभुवन जन के दिवरामी । उनका शासन 
सदाहधयहो, वीरप्रम्‌ को जयहो जय दो॥२॥ 
अपकारी के षे उपकारी, भक्त अमरतां के हितकारी । 
जिनसे जीयन सदा अभयदो, बीरप्रभु को जयदो जय 
हो ॥३॥ घ्री श्ु्रोफो मागे वताया, साम्पभाव सत 
रुप जमाया | दुखियो प्र जो रहे पदयो, बीर भ्रभु 
कील्यहोज्यद्ो भा श्रेणिक को आत्म समफाया, 
अव्रत रहते भी अपनाया । जिन दृश्येन से प्रम उद्य हो, 
वीर प्रभुफीजयदहौ जयदो ॥१॥ वपे बतत आयुष 
पाये, फाती अमारष सिद्ध कदाये । गौतम स्रामौ मोह 





















३८२ वृहत्‌ पूजा संग्रह 


विजय हो, बौर प्रभमकी जयहो जय दहो ॥६॥ मोक्ष भूमि 
पावापुरं धनं धन, जिससे ज्यो ति पाते जन जन । प्रवचन 
उनक्षा प्रमाण नय हो, वीरं प्रभु कौ जयदहो जयदो ॥७॥ 
सुखशागर भगवान हमारे, ज्थोतिमेय जग के उजियारे | 
हरे कवीन्द्र विशेष विनयहो, वैर प्रभ को जयदो 
लय दहो ॥ ८ ॥ 
॥ काव्यं | यो ऽक्रल्याणयपदं० 
ॐ हीं श्रीं अहं श्रीमहावीर स्ामिने जलादि अष्ट 


द्रव्यं यजापहे स्वाहा 
॥ करश्च ॥ 


॥ दोहा ॥ 
होता है र्ण जव, धडीन बढती एक। 
वीर प्रशं फरमान से, इन्द्र फिया विषेक ॥१। 


( तजं-अवघु सो योगी शर मेरा -आशावारी ) 
प्रमुजी आप शरण हम अये ॥ टेर ॥ प्रमु निवाग 


हथा सुनते ही, शुरु गोतम दख पये । विलाणात करते 
यो बोर, छोड हमे क्थोँ शिधाये ॥ प्र ॥ १ ॥ जाना 
थातोद्रन करनाथा, हमकोटहेस्वामी। प्रीदहोनं 
सके एसी यह, पडी हमारे खामी ॥ प्र ॥ २ ॥ गोतम 























ध्री महावोर स्वामी पूजा २५३ 


गीतम कोन कटहैगा, फोन रहेगा साथो । कोन हेणा मेदं 
भरम सब, हेम दै दाय अनाथी ॥ प्र ॥ ३॥ बीर वीर 
करते यों गोतम, निज आतम्‌ छ्य रये । मेहं मेत ओर 
न कोई, केयठ ज्ञान उपाये ॥ ५४० ॥ ४॥ सुखपतामर 
भगान प्रमपथ, मामी अन्वरयामी । महावीर प्रथ गौतम 
स्वामी, सविनय सदा नमामि ॥भ्र०॥५॥ दो हजार 
वारह सक्त मृ पीकानेर दीवाली | मृष्टवीर पूजा यष 
गाति, हुई आतम पुसियालपी ॥ भ्र०॥ ६ ॥ भ्रीजिन 
हरिपुर दिव्य दयामय, षोध बुद्धि दतारी। वतमान 
आनन्द गणाधिप, अनुश्वापन अधिकारी ॥ प्र० ॥ ७ | 
करीन्द्रपाणर पाठक प्रयु गुणा, कीतन जय जयकारी 
सम्फण्द्न ज्ञाम विरासी, हो नित मगरुकारी ॥ ५०॥८॥ 























जेनाचायं श्रीसल्जिन हस्सिगर श्रीश्वर 
शिष्य श्रौ कवीन््रपागसपाध्याय पिरचित्‌ 


॥ रत्न त्रय चूला ॥ 


| मगल पीठिका ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुख सागर भगवान जिन, हरिपूज्येखर अप । 
भतम परमातम भजो, मिरे मोह घन्ताप्‌ ॥ १ ॥ दुख फो 
हम्‌ चाह नहीं, नित चाह सुख सार। पर दुखदह्ी इब ` 
पा रहे, कारण कौन विचार ॥ २॥ क्या सुख होतादही 
नहीं १, क्या दुख जीव सुभाष १। क्या कोई दुख देत 
हे १ श्यो यह घने नाप ॥३॥ ओषधसे दुखना 
मिरे, मिरेन धन जन योग) आतम धर्माराधते, ही 
दुख मूक वियोग ॥ ४ ॥ अपनौ अपनी आतमा, का 
उपयोग षिचार। जो पावें पे सदी, वे सुख अपरम्पार 


॥ ५ ॥ गरगमद्‌ मृग दु दृत फिरे, पर ना पावे छेच | भटक 
भटक बह मर भ्टि, केवट पावे क्छे्॥ ६ ॥ ममेमे 
करता रिरे, पर ना जने मेद । खटिक धरे बकरा यथा, 
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मर मर पदे पेद ॥७॥ पण्य योग पराया यहा, दध्न 
जन्‌ प्रधान । यदं सक्ज परुख सिद्धि षा, पाया पिषद 
विधान ॥ ८ ॥ सम्यग्दशन्‌ शुद्ध हे, कान चरण रष्वा । 
लनम मरण भव दुका, रहते छेश्रं॒विरार॥&॥ 
सम्यम्ददोन ज्ञाम मय, चरण रल ये तीन । मोक्ष मागं 
साधक गुणी, साधं भाव अदान ॥ १०} परम गुणी 


जिनराज ३, स्मारक निजगुण रप । ददन चन्दन पूनना, 
क्रो भव्रिम गुण भप ॥ ११॥ 

( तजे--राग धनास्तिरी-तैज तरणि शख राजे ) 
माघ रत्न दातार, पूजो रे भवि पीतरागं पदं सार 


॥ टेर ॥ राग अग जरुवा जन सीवन्‌, पाता दुख अपारं 
॥ परजा० ॥ पीत्यग पद्‌ सेय सुधारस, अनेदद आनन्दफार 
॥ पूजो० ॥ १ ॥ रागदेप की मांड सक्ती, उ्योततिमेय 
सयक्रार ॥ पूजो ॥ जीवन दगा पायन जग्मे, अनरामर 
अविप्र ॥ एजो० 1 २॥ आप पृज्य प्रयु पृनान चा, 
प्र पूजफ़ आधार ॥ पूजो० ॥ व्य भापदिध पूजी भविन, 
गुर आगम असुक्तार्‌ ॥ पलो ॥३॥ भद च्दनं 


कुषुमादिक प्रये, आठ अनेक प्रसार ।पूजो०॥ सम्यग्द्यन 
गुण तय म्ररट, इन वायि श्रीफार ॥ पूजो ॥४॥ 


























३५६ बृहत्‌ पूजा-संग्रह 
पुष्य योग श्रु द्येन पायो, आतम्‌ गुण अधिकार 





॥ पूनो० ॥ हरि कवीन्द्र करो गुण कमीतन, हदो जावो 








रल्न व्रय पूना २५५७ 


फिया निमेख निश्च वह, प्रथु पद्‌ सेव अमाय ॥ प्र०।॥४॥ 
मिरे अनन्ताय घन्धी ये, कटुपित चार कपाय । दच्िमीन्द्र 
प्रथुपद्‌ कपया, जीवन उ्योत्ति जगाय ॥ प्र ॥ ५॥ 

॥ दोहा ॥ 


फा आतम स्य फी, मिरते मनसे अभि। 
परमात्म पद्‌ पा लिया, पाया सुखद स्पराज ॥१॥ 


कक्षा जडता पग फी, आज ददै निमरूख। 
आतम गुण रमणीयता, प्ररुरी दिव अचुकर ॥२॥ 


( तज -सुअप्पा आप विचारो २०) 
प्रु से पायो दरछन दान, मिट गयो मोह अनाम 


॥ प्रथु ॥ट२॥ मादु" धन दिन धन धड़ मेरी, धन जीषनं 
परमान । पिर पिचिरिसा अम सवदही, हो गये सफर 
विधान ॥ प्र ॥ १ ॥ आसशोपिति सुन्दरता जडकी, अते 
अयिव पदिवान । सव्य तथा शिर सुन्दर गायो, आतम 
स्प सदान ॥ प्र० ॥ २॥ भाय अन्तिम द्र हआ अय, 
पाया आतम ज्ञान | कर्ता कमे करण कारक सम, दो गये 
आतम थान ॥ प्र ° ॥३॥ क्षायिक भवि क्षायिफ्‌ समक्त, 
ग्रन्थी मेद निदान! भ्रथुकी प्रद्रुता तिज जीवन भ, 
्रि्ुवन तिरक समनि ।प्०॥४] दम सवेषी दो न्दी, 

















३५८८ बृहत्‌ पजा-स ग्रह 
अलकम्पा पर्थान । हरि क्वान आस्तिक आतम गुण, 
अपरत कमनो पाच] प्र०॥ ५॥ 





| दोहा ॥ 


निश्चय से व्यवहार चे, एक अनेक सर्प | 
निजगुण समित शतन को, पते ह गुण भूष ॥१॥ 
दीपक से दीपक यथा, छट सेवै कै न्याय | 
आतम दो परमातमा, सम छित खद्ध उषाय ॥२॥ 





( तजं--अम्विका विरद वखाते ह्यो ) 

जिन्‌ ज्ञान का सार यही हे, जिन शापन का सार । 
सरक रतन उदार यदी ह, जिन शासन का सार ॥ जिन ` 
दशन तं दसन प्रकटे, जिन निक्षे चार । चासं सतस्य 
तवे स्वामी, ाणांग सण पिका ॥ यदहीर ॥१॥ आचा- 
रगे दुय सुयरखभे, निरयुक्ति निश्धार । तीरथ दश्चन्‌ वन्दन 
पूजन, दशन माव आधार ॥ यही० ॥ २॥ दशन मूरति 
श्री जिन मच्दिर, जिन प्रतिमा अयिक्ार | पंच कस्याणक 
भाव प्रकध्ते, हो दरंन अधिकार ॥ यही ॥३॥ आनन्दा 
दिक परम उपाष्ठक, भाष प्रतिज्ञा धारं | जीवन पावनं 
सुवित विधि से, हो ससित साकार ॥ यदी° ॥ ४ ॥ 





रत्न त्रय पूना २५६ 


सुखसागर भगवान के दद्म, करते आद्रकुमार । हरि 
कवीन्द्र श्रेणिक अम्पड सम, दों अहं अथतार ॥ यदी० ॥५॥ 


॥ दोहा ॥ 


अहं सिद्ध स्वस्प ये, आतम विकसित भाव । 
होते हं मत्या मे, दरम पुष्य प्रमा ॥१। 
राग दष अरि चाश्चत, चन्दन पूजन योभ। 
होते अहं आतमा, स्वयं सिद्ध उपयोम ॥२॥ 


( तजन--दा फेसरियों कामण मारो ) 

हां आतमा अरि होता, सम्यग दघ्न भावम परि 
णत जय दो रे) आतमा अरित होता ॥ रेर२॥ ममो 
अर्हिताण पद रटते, भप भावो सम भव विपस्ते। कटपे 
करम कठ चेश दुखफा नदी दोतारे॥ आ०॥ १॥ 
अरित पद के आराधनसे, याय अरि के पहन निधन षे। 
धन जीवेन हौ जाय आय श्चि घुएकरा होता रे ॥भा०।॥२॥ 
अरिहंत खत सिद्ध हो जति, अपुनभेव शि पदवी पति! 
जरह नदीं यमराज, राज अपना दी होता रे ॥ आ०॥३॥ 
सम्यगदद्न गुण अविकार), प्र पद आराधफ अथिरारी | 
सुखसागर अपपानम्‌ नन गुण उन फो दोता रे ॥अ०॥४॥ 























३६० युहत्‌ पूजा-सम्रह 


हरि कवीन्द्र आतम दयन हो, परमातम सम्यग्‌ दशन हो ! 
चंदन पूजन योग माव उपयोगी होता २ ॥ आ०॥५॥ 


॥ ह रिगीत छन्दः ॥ 
तन्वाथं के श्द्धान से, हो भत्यं सम्कदद्यंन, 
आधार उसका एक है, निज आत्म सूप सुदशेनम्‌ | 
दशन न आंखो फा यहं ह, हदय दश्चेन दशन 














सम्यग्दशरन शक्तये जन्म जरा म॒च्यु निवारणाय सम्यग्दज्नं 
प्राप्ये अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा | 


॥ सम्यग्‌ ज्ञान पद पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
खव संसारी जीव मे, होता है संज्ञान। 
पर जो जाने आपका, उन्मा सम्यश्ज्ञान ॥१॥ 
आपरसूप है आतमा, पर कर्मो क योग। 
भूक सदा गति चार मे, मोग रहा दुख भोग ॥२॥ 
वरी टोे में रहा, सिह वारु निजरूप | 
रखते सिह पराक्रमी, हो जाता वन भूष ॥३। 


वसे ही यह आत्मा, परमातम पद योग। 
आतम ज्ञानी हो करे, भव दुख भाव पियोग ॥४॥ 
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रल अरय पूजा 





( तज--चित रय धरी अलुमव रगो वीस प्रम पद सेविये ) 








| १ ॥ श्रदरप नदीं अपलाप नदी, मात्सये नहीं अन्तरायं 
नहीं} आस्ातन अरु उपधात्‌ नही, नित ज्ञानो की 
॥ २ ॥ आश्रव मिर्दे सबर रोवा, क्ञानवणी श्य मी 
दोता ¦ ज्ञानोदय जीवन म होता, नित ज्ञानी के० ॥३॥ 
ह शेय स्प संसार समी, उसमे यहं अपना हप कमपे | 
दोपे हो सभ्यम्ज्ञाने तभी, नित ज्ञानी की० ॥ ४॥ सुखं 
सागर पद भणपान पिके, हरि कवीन्द्र शी वित ज्ञान खिले । 


















फिर मोह महष्दे दुगं दिले, नित ज्ञाने फी> ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 





पट कुव्यादिक आप्रण, सै 
तरतम भादे होत ह, चान प्रकाद् विकास ॥२॥ 


( तज प्रयु धर्मनाथ मो प्यारा लग जीवन० ) 
पूनो घानी जिन जयकरी, दे ज्ञान प्रम उपक्रारी 





३६२ बृहत्‌ पूजा-संप्रह्‌ 


॥ ठेर ॥ जन आराधकः अधिकारी, तज मेद अभेद विहारो । 
क्रमशः मति भुत अनुसारी, पूजो ज्ञानी जिन जयकारी 
॥ दं ॥ १ ॥ आतम प्रमातम होता, जब पूणं ज्ञान गुण . 
होता । मीमांसक सति गति हारी, पजा ज्ञानी जिन 
जय कारी ॥ ० ॥ २ ॥ यह अगम अगोचर भावी, युण 
ज्ञान हे पूणं प्रभावी ! पाति जन जो अधिकारी, पूजो 
ज्ञानी जिन जयकारी ॥ द° ॥ ३ ॥ नय निक्षेपा विप्तार, 
अनुयोग विकेप विचारे । हो यह प्रमाण पद्‌ धारी, पूजो 
ज्ञानी जिन जयकारी ॥ द° ॥ ४ ॥ मति भ्रुव अवधि 
मनज्ञानी, केवल सर्वज्ञ पिधानी इरि कवीन्द्र ज्ञानी 
ब लिहारो, पूजो ज्ञानो जिन जयकरी ॥ द० ॥ ५॥ 
| देहा ॥ 


ज्ञान स्वपर अवभासकर, होता है पुप्रमाण। 

आराधन से आतमा, हो अनस्तं गुण खान ॥ 

एक देश व्याख्यानं से, होता नय विज्ञान | 

सच देस व्याख्यान से, हो प्रमाण गुण ज्ञान ॥ 
( तजं-कव्वाटी- तेरा तोदो चुक्रा) 

नय से प्रमाण से हो,.जन आस्म ज्ञान धारी | आतम 

गुणाभिरामी, ज्ञानम सदा नमामि ॥ेर॥ जो जानते ह 

































रसन श्रय धूज्ञा ३६३ 
णको, दद धृल जानकारी । जो जानते स्वपर फो, 
तानी सदा नभामि ॥ आ०॥१॥ पचास्विकयि म 


सै, जीवाम्तिकराय महिमा । होती है ज्ञान द्रा, ज्ञानी 

ददा नमामि ॥ आ० ॥ २॥ जड य द्रस्य सारे, ई जीव 

एथ वेत्तन्‌ । गण ज्ञान उ्योचि परम, न्नी सदा नमामि 

) आ०॥ ३ ॥ आचन्द धाम आतम्‌, तस तीम से रहि 

हो ! जनि प्रका हेते, ज्ञानो सदा नमामि ॥ भ० ॥४॥ 
गाते हरि क्ली, गुण जान आत्मा का । परास मवि 
पूरण, ज्ञाना सद्‌ा ममामि ॥ आ०॥ ५] 

॥ दोहा ॥ 


सान तन अनमर ऊा, जतम समे पद्विपाद । 
पिन तोके बालो नदी, वाणी चान प्रधान ॥१॥ 


लान भरी वाणी युधा, उपव भगवान | 
पीते भविजन माव से, अजर अमर गणटान ॥२॥ 


( तने- कोरो काजच्िथे ) 
यह पाथा पुण्य प्रधाने शासन सैन का, निद सेते 


चतुर सुनान भासन जेन फा ॥ देर्‌ ॥ जान रतन अनमौस 
६, जोह चिन्तामणि स्प ॥ जा ॥ १॥ यराधङ साप 
स, हो जति त्रिदुमन भृप॥ का० ॥२॥ अज्ञानी 























३६४ बृहत्‌ पूजा-सख ब्रह 


सपमे नदी, समभगे पममनहार ॥ शा० ॥ ३॥ पटु 
दशनमे देख लो, है भ्रियुषन तारणदार ॥ शा० ॥ ४॥ 
जीव अनन्ते प्रु अनन्ते, का निह करे विधान ॥रा०]५।॥ 
आतमगत फरतापणे, का देता योध महन | क्षा० ॥ ६॥ 
कर्याकायं पिचारणा, का जिससे होत धिवि ॥ श्चा ७ ॥ 
स्वाद्पाद सर्योदयी, यह्‌ श्लाश्चत रिव-पथ एक ॥शा० ॥८॥ 
सम्पग्दसन-ज्ञान से, जो दो आतम सम्बन्ध ॥ शा० ॥६॥ 
हरि कधी तो हो हे, वह सोने बीच सुगन्ध 
॥ श० ॥ < ॥ 














| हरिगीत छन्द ॥ 





पं्षार फो जाना न जाना आतमाको धुलहे, वहं 
जानकारी जान खो चस मृरूमें ही भूल है | निज आतमा 





रल अरय युजा ३६५ 


सम्यग्‌ चारित्र पदे पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आतम दशन प्रफटद्ो, आतसकफा त्ञान। 
रण आतमा के प्रति, मोक्ष मागं विन्नान ॥ १॥ 
ये ठीनोंदी इत्यहं, ये रनों शिविस्प। 
तीनो सुन्दर भष, ओर समी भषिङ्रूप॥२॥ 
पर द्रव्यो कौ रमणता, जं न दहदोवे ष्च! 
केवर आतम्‌ रमणत्ता, रहै न दोषे क्टेश ॥ ३॥ 
टिक्षादशोन अस्यदो, हो म अदकत्तादानं। 
मथन ममता हो नही, त्रत ये पाच महान ॥ ४॥ 


सुवरतधारी आत्भा, स्वयं दद्ध अवतार्‌। 


परमातम दों सदी, पूजो विधि विष्तार ॥ ५॥ 


( तज कटीगडा-फयो स्ख्ता संसार तीथ ३ पैरे तरमै की.) 
अद्यरण शरण सस्य चरण,पा मव वन भरफेना॥रर) 


सम्यग्द्गने ज्ञान सुलोचन, देख करो आतम आलोचन, 
चरो चार जजार जार मे जीवन पटफो ना ॥ अ० ॥१॥ 
सुगुर यदेव सुधमाराधो, आतम्‌ से प्रमाठम साधो । क्षे 
परमातम आय पाप, द्गति में सस्छ्ेना॥ अ०॥ २) 
देख सवे चासि दुविष ह, सामायि़ आदि पच विध है । 
आराधकू के लिये रहे फिर, फम को एटको ना ॥अ०॥३। 






























३६६ वृत्‌ पृजा-संम्रद 

बनो अर्हिसक़ आतम हत्‌, भव सागर तारक यह सेत्‌! 

वेर भाव ह्य शन्त अप्य मच्‌, सयम अको सा ॥अ०।४॥ 

हरि कवीन्द्र बोर अतिहरपे, उत्तरोत्तर युणढाणा फे, 

दिष्य चरणपा भरो विषयं विप, अन्तर घटको ना ॥अ०॥१५।; 
॥ दोहा ॥ 


आडसूप है आतमा, चारखितप खास। 
आढ कमं चयरिकिदो, हो चासि प्रकाश ॥१॥ 


आचारज पाठक मुनि, धर चासिचर। 
पंचाचार विचार से, परमेष्टी अधिकार ॥२॥ 


( तजं - धन धन श्रुषम देव मगवान युगला धर्मनिवारण बके) 
सुखी होते ह वे नर नार, आतम संयम धन पाने 


वारे । नहीं जन मन रंजन का काम, निश्चदिन रहते जो 
निष्काम । नदीं निदा स्तुति से आराम, आतमा मेँ निव 
रमने पारे ॥ सु ॥ १ ॥ हृदय मे पिरे ठेते तोर, बोलते 
सच्चा मीठा बोर । नं रती है उनमें पोर, सहन 
सक्रिय नघ्रजीवन वाहे ॥ सु० ॥ २॥ धरते द परमातम 
ध्यान, ज्ञान-विज्ञान आस परधान। जिन्दं जीवन 





भ 























रत्न रय धूज्ञा २६७ 
प्रम चासि धमे एलान, जगत को सदा पुनाने बाले 
॥ प° ॥ ४ ॥ ठेते नहीं अदत्तादान, दिया रेते पति 
. अनिदान । उनदा हरि कपीन गुण गाने करं, धन संयम 
जीवन वाठे ॥ सु० ॥ ५॥ 


॥ दोहा ॥ 


भोग रोग समं जानते, करते सोगास्यास | 
निन्दा विकथा स्या क्र, मयय रह उदा ॥१॥ 


सागर सम गमीरो, मेर सम नो धीर। 
महनिीरं संषारं कै, पहुचे अन्तिम तीर ॥२॥ 


( तजं--भीनासर स्वामी अंवरजामी दारो पारसनाथ ) 
पूजो व्रतधारी हौ अधिकारो त्रिभुवन ठारणहार | 


रहते बरह्मचारी नित अविकारी जगमें जय जयकारं ॥ २२ । 
नवविध ब्रह्म सयुप्ते गुप्रा, ' शील रतम रखा । कडुपित्त 
काम संम न करता, हरता जग जजार रे ॥ १० ॥ १ ॥ 
दिनम रतम एक अमे मे, सोते साग्ते अप] पराप 
रदित जीवन दो जिनका, वे सच्चे रमो वाप रे) १०1२] 
द्रव्य क्षेत्र थोर काठ माव से, नित रहते सावधान । जड चर 
जग्म जू ठन जाने, पुद्गर द्रव्य विधान्‌ २ ॥१०।२] छम्द्‌ 
हप रस गन्ध पिपय म, रहते आप अलीन } आय अपाप रदँ 
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ददत्‌ पूजा-सम्रद ` 
पुविद्िव खरतर विधि आवरणा, सखवार भगवान का 
शरणा | फर तू प्रकट प्रचार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ३॥ 
जिन हरिपाग्र दद्युर पया, आनन्दसागर ष्रि सदया । 
तीकावेर सश्ार रे मनना ॥ तीन० ॥ ४॥ कवीन्द्र पारक 
तीन रतन फो, एज स्वी निज आस्य जतन फी । घ्र ध्र 
मगृलाचार रे सनवा ॥ दीन० ॥४॥ दोहजार षार 
संवत से, दिजया दशमी पावन दित मे । जीषनं जय जयकारं 
रे मनवा ॥ तीन० ॥ ६ ॥ अजित भिचेश्वर अन्तर्यामी, 


चरण कमर को नित्य नसामि। सम्पूणं सुखकरा रे 
मनवा } तोन० ॥ ७ ॥ 






















भ्रीजिन हर्सिगर द्रीश्वर िष्थरल फदितर 
श्रो क्व्रीन््रसागरोपाध्याय पिरिचित 


॥ चौसढ प्रकारो परला॥ 
|| पूना विधि ॥ 


शु सद्रतं म जट याच्रा चटा कर तीर्थादक छाना चाहिये । 
अष्ट कमं निवारण देत रंगीन चावां चे मण्डल वनाना चाहिये । 
आठ पाँुडी सफेद चावला से स्न चाहिये । कमर की रेखायं 
पाच वर्णी चावल से धनानी चाहिये । रक्तं गरार्सेश्री सिद्ध 


मगवान फे आठ गर्णो को प्रत्येक पडी मे क्रमशः आरेखित 
करने चाहिये । मन्त्र पद्‌ ठेसे सिने चादहिये- 


१ ॐ ही अनन्व ज्ञानं गुणिम्यो नमः| 
२ ॐ हीं अनन्त दश्चन गुणिम्यो नमः। 
३ ॐ हां अनन्व सुख गुणिभ्यो नसः 
£ ॐ हं अनन्त चासि गुणिभ्यो नमः| 
५ ॐ हीं अक्षय स्विति गुणिभ्यो नमः| 
६ ॐ हीं अमूते गुणिम्मो नमः । 
७ ॐ हां अगुरुखषु युणिभ्यो नमः । 
८ ॐ हीं अनन्त वीयं शुभिभ्यो नमः। 
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मध्य गोट कर्णिका पीत वण के चाव से भरनी चाद्ये । 
खय सोने चोदी का आठ शालां काटा एक सौ अट्धावन 
पत्तो वाखा पेड वनवा कर चट्ावं । इत कम वृक्ष के काटने कै 
स्यि एक सोना चाँदी का वना हद्दाडी कमं बृष्की जहोंमे 
रखना चाहिये | 

सखमवशरण से चिग्डसं भगवाच श्री सहावीर स्वामीकी 
प्रतिमा स्थापन कर्‌ 1 अखण्ड दीपक उयोति जगां । धूप करं । 
सगवान के असिपेकके टिषए उच्छ्र चौसठ कमार कमारिका्यः 
मध्यम आट क्रुमार्‌ मारिक्रायं ओर्‌ जघन्यं एक छमार मारी 
स्नानादि से शुद्ध पवित्र वस्र पहले हृए होने चाहिये । आढ दिन 
-तक वहीं प्रसेक कमं निवारण क दिए अष्ट प्रकारी पूजा पटा 
जानी चाहिए । प्रतिदिन नये तथे नेवेय नये नये फर पटो का 
उपयोग करना चादिए ¦ 

आट दिनि तक न स क्ति, ११९ भक्ति) साधी भक्ति करती 
चाहिए । रात्री जागरण, श्रु गुण कीर्तनः सिद्ध पद्‌ का ध्यानः 
यथाशक्ति तपश्चर्या करते हुए करना चाहिए । यथाशक्ति याचकों 
को दान देना चाहिए । इससे मव थवान्तसें चै वषे आठ कमां 
का प्रचर्‌ मात्रामं क्ष्य होता । नक्र दिनि उस कमे वृक्ष को 

























पहले दिन ज्ञानावरणीय कमं निवारण पूजा पटायें 


॥ ज्ञानावरणीय क्रं निवारण पला ॥ 


| मगल पीठिका ॥ 


।॥ दोहा ॥ 


ॐ अहं परमातमा, श्वीफरुबरद्धि पास । 
जिनं हरि पूज्य सदा नमू , तारक तीरथ खाप ॥१॥ 
मिथ्याल्रादिफ दहैतुसे, आत्मे जो काम्‌। 
क्षिया जाय बन्धन वही, कमरूप भर धाम ॥२॥ 
सन्तविरूप अनादि दै, सादि कमं विष । 
कमस्प सपार द, रहता यदी कले ॥३॥ 
भाव अकमक हो गये, वीतराग प्रसेन | 
यीतराग आराधना, हरतमी कमं कटेन ॥४॥ 
आराधन के मेद भी, गुरुगम सुने अनेक। 
तप फर प्रथु पद पूजिय, द्र्य भाव सपदि ॥५॥ 
कमं तिमिर हरं ह यँ, तपपर ञ्थौति पिष । 

कमं निवारण तप करो, पूजो प्रथ हमेश्च ॥६॥ ` 


























बहत पूजा-सभ्रद 


आड आड दित स्ोजिये, यथाश्चक्ति तपं षर 
स॒र्छ अक्नड भवे भविक, प्रकरे गुण अविकार ॥७] 
कं वक्ष लाखा जं, धाति अघावी अद 
उत्तर प्रक्रत पत्र है कटतै दवे ठाठ॥८] 
सबरन सुल्दर फोजियि, तप टार ष्र्‌ भाव ¦ 
ज्ञान सहित प्रयु पूजये, प्रकफ़टे पण्य प्राच ॥&॥ 
पूजा कमं ॒धिलेष से, रूटता कमं करेश | 
काटे चै काया यथा, पूजा करो हमेत्त ॥१०॥ 
जर चस्दन कृसुमादिये, अष्ट द्रव्यं विधियोग | 
प्रयु पूलासे होत दहै, सथ भय भाष धियोम्‌॥११॥ 
|| प्रथम जल पला ॥ 


दोहा ॥ 
जर रषं अपरत भावये, पूजा करो हमक) 
रस अशत प्रकटे मिरे, जीवन ताप कड ॥१॥ 


जीवन म॑ जडता भरी, उपे बहादोदृर। 
जठ पूजा प्रु श्म क्रो, पाओ सद भरपूर ।॥२॥ 


, तजं आशावरी--अवधघू सो जोगी गुरु सेरा ) 
अहं पद्‌ अविकायै पुजो, क्रासन प्ति सुखकारी | 


महाबीर उपकारी पूलो, प्रमातम पद्‌ धारी ॥ ,० ॥ टेर ॥ 
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तन्दन भचर म बीस पदों ॐ, आराधफ अधिकारो । प्राणत 
सगं च्यवन कटयाणक, प्रयु का ममरुक्रारी ॥ प्‌० ॥ १ ॥ 
देषानन्दा गमं पिर, व्यासी दिन अवतारी । हरिणममेपी 
ृनद्रदेशो, निलकतन्य विचारी ॥ १० ॥ २॥ गमं हरण 
फर व्रिश्शखा इषे, छवि धन यरिहारी । ऊच गोत्र 
करयाणक भूमि, त्रिभुवन तारणदारी ॥ प०॥३॥ चेत सुदी 
तरपं दिन उत्तम, जिन जनमे जयकारी । जिनं महोत्सव 
सुरपति करते, समक्त दशनधारी ॥ पृ० ॥ ४ ॥ राज 
रमणी सुख भोग स्याग कर, तीष परपर मे भारी । स्यम्‌ 
ले तप कमं पपाये, केवरु कमला धारी ॥ ¶०॥ ५॥ 
शरासन बताया रिव पाया, जो दो गे भवपारी, आतम 
मवि प्रको पाव, धन धन वे नरनारी ॥ पू० ॥ ६॥ 
दम संसारी भव मेँ भरे, प्रथ इ शिव संचारी । केसे ददन 
पाये १ गुर रम, आगम्‌ के अनुप्रारी ॥ १० ॥ ७॥ 
प्रयु अचन्त सज्ञान के श्प्रापी, बोध बीज द्‌ातारी 


दरि फवीन्द्र॒ भक्ति जरु सींचो, हो अनन्त विस्तार 
॥ प०॥८॥ 




















॥ कान्यम्‌ ॥ 
रोकेपणात्ति रप्णोदयपारणाय, सदूमोधिवीज 


६७६ हत्‌ पुजा-संम्रहं 
जनित्र वद्ध नाय | स्वाम्तमंरापनयनाय यजामहे 
भरी, वीरं विकेष गुण भावं जलेन भक्तया । 

शन््र-ॐ हीं अहे परमासने अनन्तानन्त 
सस्थ॒न्ञाव क्ये अनप जरा मृत्यु भिवारणाय ज्ञानावरणीय 
कयं सपुलोच्छेदाय श्रीवीरजिनेन्द्राय जलं यजामहे 
स्वाहा | 

















| द्वितीय चन्दन पला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञानाबरणौ कमं से, सता आतम ज्ञान! 
आंखों पर पाटा रगे, कंसे होवे भान ॥१॥ 
होता है अज्ञाय मँ, अव माकम सन्ताप । 
प्रयु पद्‌ चन्दन योगत, धिरे पे सुख धाप ॥२॥ 


( तजं-माला काटे रे जाछा जीवका ` 
गण ज्ञान हमारा कमा ते रोका काटो कमं को | 


शाखन पति प्रयुकी पूजा करं पाभो आतम धमंको 
॥ टेर ॥ ज्ञान अनन्वा है आत्ममं, जड कर्मा ने षेरा। 
ज्ञानी याते देता है, चौश्ी रुष्व एेरा २ ॥ गण० ॥१॥ 
माव अमाव नहीं होता है, ओर अभाव न मवा । याते 
भातम्‌ का नहीं मिटता, चेतन शर सुभावा रे ॥ गुण० 















कञानावरणीय कमं मिषारण पू २७७ 


] २॥ अक्षर ज्ञान अनन्त भाग में, कमं अनावृत रहता । 
हस कारण आतम गुण चैतन, नित्य निरन्तरं प्ता २॥ 
गुण० ॥ ३ ॥ आतम चेतम फम ये जड ईह, इन्तति सग 
अनादि । जड संगधे चेतन भव भय्फे, दोरी हे थखदी 
रे ॥ गुण० ॥ ४ ॥ कस्तूरी नाभि रदती है, प्गदूदे 
कहीं ओरा । स्यो थक्घानी अतम दुद, निन खख को 
पर ठोरा २॥ यण 1१] देव गुर सतसमो आतम, अपना 
रूप पिलाने । सुपसागर भगवान पने वह, नित चदते 
गुणडने २ ॥ गुण० ॥ ६ ॥ करम करम का काट करगे, 
9 कमं आराधकः उानो । प्य पुरुप पद्‌ बन्दन पूजन, द्र्य 

भोब से उनो २े॥ गुण० ॥ ७ ॥ पूज्य न चाहं प्रुत 


पूना, पूजाय गुणकारी । दरि कवीन्द्र प्रर चन्दन पूजा, 
पाप तापं सहास रे युण०॥८॥ 


॥ काल्य |; पापोषताप्द्ठभनाय महद्शुणाय, दुर्बोध 
भावि भत्र रोगं निवारणाय) आत्म प्रमोद करणाय यजा- 
महे थ्री, पौरं विक्षेप शण चन्दने प्रसमं । 


मत्र--ॐ हीं अह परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये 
जन्म जरा मृदयु निवारणाय जानाकरणीय कमं समूरोच्छेदायं 
श्रीपीर जिनेच्ाय चन्दनं यजामहे साहा । 
































६७८ वहन्‌ पूजा-सप्रह 


॥ ततीय पुष्प पूजा ॥ 
॥ दोह्य ॥ 


काठ अनादि कसं बश, श्सफाया जो ज्ञान। 
ठ्योतिमेय श्रय दरश्षतं, एड एक समान ॥१। 


विकषित आतम ज्ञान शे, परात्‌ परान ! 
पद पराभ पूजो यथा, एं से भगवान ॥२॥ 


( तजं--प्रभु धमंनाथ मोदे प्यारा ) 

जिन दर्शम्‌ पायन पाच, मय डुसुमश्टटी खिर जावे । मति 
ज्ञान सुगन्ध बद, जौ प्रथु एद्‌ इसम्‌ चद्व टेर । आतम्‌ 
जड शप मे जवल, सति ज्ञान आवरण क्रो मति 
ज्ञानी दुख पावे, जिच दशेव ज्ञान उषसे ॥ जि० ॥ १॥ 
श्ररण संज्ञा पुद्मंङ कषे, चित्वा रहती भर शरु को । प्र 
घ्र तज निज घर आवे, परमाच पट्‌ प्रकटाचे ॥ ० ॥२॥ 
व्यंजन अरथावग्रह से, प्रथु दक्ष॑र रुण संग्रह से । ईहा अपाय 
इक धारा, आतम गुण ज्ञान संभारा ॥ जि० ॥ ३ ॥ क्षय 
उपरमं विशरित यवे, तरतमता ज्ञाने आते । अद्धाइस मेद 
विचारे, बहि ज्ञानी शुण पिस्तारे ॥ जि०॥४॥ विनयादिक 
चर प्रकारी, धत्ति आतस्पद अधिकार हयो जिन पदं 
| पू ठदे, पद्‌ पल्य निजी प्रकटे ॥ जि० ॥ ५॥ 
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जिन प्रतिमा जिने म देप, मति ज्ञान उन्दींखा ॐेपे। 
वफ करी धात यनावे, मिथ्या सन मेर समां ॥मि०॥६॥ 
फारण से कारञ होता, कारण से जगता सोता 1 फारण 
पद प्रथु अधारो, कर द्यौन फाज सुधारो ॥ नि० ॥ ७॥ 
हरि कवीन्द्र आतम भवे, गुण गवि युण को पावे । प्रय 
पूज कुपुम चर दवि, जीवन पिका हो जदि ॥ जि० ॥८] 
॥ काव्य ॥ 
चश्चतसुपश्चपर वेणे भिराजिभि्े सदूगन्धिभि्व 
विषदैः सुपरिकास शौरेः । स्ास्तरविफास-विधये हि यजामहै 
श्री, वीरं विरेष गुण पष्य धरः समन्तात्‌ । 
मन--ॐ ही अदं परमासने अनन्तानन्त ज्ञान 
शक्तये जन्म जरा भस्य निवारणाय ज्ञानावरणीय कमं 
समूरोच्छेदाय श्री वोर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्यादा । 
॥ चतुथ धृ पूजा ॥ 
॥ दोह्या ॥ 


मति पूव श्रुत क्ञान हो, भ्त कै भेद अनेक | 
गुरु गम श्रुतं संयोगतं, भ्रफटे प्रम धिषेफ ॥१। 


परम विवेकी आत्मा, उष्यगपन दहित सार 
धूप पूज प्रो फर, द्रस्य माव सुषिचार ॥२॥ 



























बृहत्‌ पूजा-सग्रह 
जगाया ॥ प्‌० ॥ १ ॥ द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे, अवधि ज्ञान 
बताया । दीपक सप -तरतमता योगी, शषायोपशमिक 
सुफाया ॥ पू ॥ २ ॥ अनुगामी वद्ध मान प्रतिपादी, सेतर 
छह भेद गाथा । स्पी द्रव्य फो जाने अवधि, ज्ञानावरण 
धिलाथ ॥ प° ॥ ३ ॥ सुनार भव प्रत्यय अवधि, सुर 
पथु पूजा स्वायां | सम्ण्द्षेन निसंर होते, उतरोत्तर शिव 
पाया ॥ पू० ॥४॥ रकब्धि-प्रस्यय नर तियंचे, मेद असंख्या 
दिश्वाया । खम्यभदक्ेन अवधिङ्ञानी, सिथ्या विर्थ॑ग कहाया 
॥ १० ॥ ५॥ अवधि द्रव्य अनन्ता देखे, रोक असंख्य 
ठहाया । कार असंख्या भाव अनंता, स्पीिषय विधाया 
॥ १० ॥ ६ ॥ परमावधि होता रिचि गामी, निडचय यहं 
मन भाया । सुख-सागर भगवान की रेवा, मेवा दे सुख- 
दाया ॥ पू० ॥७॥ इरि कवीन्द्र सुणदर सते, प्रथु पद स्नेह 


भृशया । तन्मय वत्ति दीपक उ्योति परसातमं ठङ्ख पाया 
॥ पू० ॥ ८ ॥ 

॥ काव्यं | सम्पूणं सिद्धि शिवमामं सदश्नाया, 
नन्तास्म कमं तमसां परिमेदनाय । दिव्य प्रकाल्च करणाय 
यजामहे श्री, वीरं विरेष युण दीपक दीप्तेन | 


मन्त्र--ॐ हीं अह परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये 


३८१ 
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जन्म जरा मूल्यु निपारणाय ज्ञानाषरणीय कमं समृरोच्छेदाय 
श्री वीर जिनेन्द्राय दोप यजामहै चाहा 
॥ षष्ठम भक्षत पूना ॥ 

क्त पिष्ठत आतम हुआ, द्रव्य भावे मन योम ¦ 
प्रयु अक्षत पूजा करो, हो अक्षत उपयोग ॥१॥ 


द्र्य भाव मन योगको, प्रथु पद्‌ अक्षत धार । 
मन्‌ पयायी ज्ञानका, मर पावे अधिकार ।॥२ 
( तजे--कोयछ टहुक रदी मधुवन मे० ) 

तन भन अष्ुत प्रु पूजन्‌ कर, जनं जीवन अक्षत गण 
ध्र रे ॥ टेर ॥ ठन आंभित मन को गति चंच, करता 
यह प्रतिप चर भर २ । परमातम्‌ पद ध्यानाटम्बन, सहनं 
समाधि स्थिरता वर रे ॥ ०८० ॥ १॥ निज मन पयायो 
पर संयम, धर मनप्यवक्ञानी दहो नररे। मर क्षै स्व 
सन्नी चितित, जाने स्पी द्रव्य प्रक्ररे ॥7०॥२॥ 
साधारण मती जाने, बिपुरमती अति निमंरुर रे । 
छट पे वारह यण थानक वके, इसकी रदतपे ह खवर 
रे ॥ त० ॥३॥ सनं पयव ज्ञानाचरणी फो, कारे 
जग जो साधु प्रयररे। दीक्षा र्ते दी मन पयव, 


ज्ञानी होते तीथकर रे ॥ त° ॥४॥ तीयंकर फी 
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पूजा करते, भय सागर होता उतर २े। अकपट भावै 
आतम्‌ अपण, पूजन होता शिषहुख कर २॥ त० ॥ ५॥ 
पूजक जन जग पएुज्य चने है, प्रशं पुजा सस्य॒रिवि सुन्दर 
र| अन्घ सरण सिता है उदका, कर्ता नर हौ जाय अमर 
२॥ त०॥ ६ | ज्ञानी कोवा ज्ञान बढादै, ज्ञानं चिना 
नर होता खरं रे । ज्ञादावरणीय फं पिपा, द्र दूर रहता 
निजञ घर रे ॥ त° ॥ ७ ॥ च्यवन छटपाणक्‌ जल्प कर्या- 
णक, दोक्षा कष्याणक उत्व पर २ । हरि सवीन्द्र अक्षत 
विधि द्शेन, चन्दनं पजन आनन्द इर रे ॥ त० ॥ ८ ॥ 
॥ काष्यप्‌ ॥ कृलाक्षतेः सपरिणासयणेः प्रक्स्तं, 
सत्स्वस्तिकंरधु चतुगेति बार च । आत्माक्षृतोत्तम- 
गुणाय यजासहै श्री, वीरं वराक्षत युणेक विकेष भावम्‌ | 
मन््र--ॐ हीं अहं परमास्सने अनन्दालन्त ज्ञान 
शक्तये जन्प जरा परस्य निदारणाय ज्ञानावरणीय कमं 
भूरोच्छेदाय भीवौश जिचेन्द्राय अक्षतं यजामहे सबाह्य । 











अड चरु जगं जू टन भी, पद्गर सूप अनेक | 
भोगे सुखकी भूख ना, मिटा हुभा अतिरेक ॥ 
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प्रयु गुण अगरतनो भ्ठ, भूख दुःखदे द्र) 
प्रयु पद मं नेवेय ध्र, चाहु वही दक्‌ । 


( तज- तुम चिद्घन चन्द नन्द्‌ खार तोरे दुशन० ) 


प्रयु गुण अमृत धाम, श्याम तोरे शासन मँ सुख 
भारी ॥ श्या ॥ र ॥ परदगर सोचा प्रद्ृगङ रोचा, 
पुद्गल सेहो विकारी ॥ धयाम० ॥ आतम मूढ भूल अपनी 


सै, मय भटका हो भिखारी ॥ श्याम० । १ ॥ उल्टा 
कारण उल्टा फारज, होता पमत सारी ॥ श्याम० ॥ ज्ञाना- 
व्रण पटा अन्लानी, आत्मं दख अपारी ॥ इपाम० ॥ २॥ 
धोर्‌ घटा धून की जव छाये, दिप जाता तिमिरारि 
॥ स्याम्‌० ॥ वायु वेग बटे घन हटते, प्रकटे ध्योतिधारी 
॥ श्याम० ॥ ३ ॥ आतम सव प्रदेश अवाधित, ज्ञान भरा 
अविकारी ॥ इ्याम० } क्रमौ का परदा हटने सै, ज्योति 
रूप उदार? ॥ शयाम० ॥४॥ केवर ज्ञान कला प्रर्टेगी, 
क्षायिक भाव प्रक्नासी ॥ श्याम० ॥ पदगल संगी तफ 


विचारे, मीमांसक मति हारी ॥ श्याम० ॥५॥ जनं 
होता भगवान अनते, भगवान हं नयकर ॥ श्याम० ॥ 


आतम सत्ता अपनी अपनी, दशन जेन पिचारो ॥ शयाम० 
२५ 


































३८६ रहत्‌ पूजा-सम्रह 


॥ € ॥ धर नैवे प्रमुपद पूजी, मागं हो अधिकारी 
॥ श्याम्‌० ॥ परमातस्‌ ज्ञानासत सोजन, थं करदो दातार 
। इ्यास० ॥ ७ ॥ द्रष्यं कारण ह भाव का होता, याते 
द्रव्योपचारी ॥ श्यास० ॥ आतमणपद्‌ अर्थी प्र पू, इरि 
कवीन्द्र जयकारी ॥ श्या्० ८ ॥ 

॥ काव्यस्‌ ॥ प्राज्याल्य निर्चित सुधायघुर प्रचार, 
सदेयवस्च धिथिपै विधिनोष्टोक्य । नित्यं बुशक्षितत पद 
कषेतये यजाहे श्री, वीरं तिजस्ष परमामृत दायक 
तष ॥ £ ॥ 

यत्त्र-ॐ ही जह परभासने अनन्तायन्त ज्ञान शक्तये 
न्प्स भृल्ु निवाश्णाय ज्ञानावरणीय कयं समू- 
रोच्छेदाय श्रीषीरजिघेद्राख सेवेव यजाहे स्वाहा । 


| भ 
























बि सुख णरुदाता प्रश्च, पूजो फर धर भेट | 
कममर कारण कटे, पाओ सुख भर पेट ॥ १। 
फल प्रयुजी चाह नदीं, प्रयु नाम यह्‌ त्याम्‌ । 
स्यागी वेरागी घने, वीतराग महाभाग ॥ २॥ 
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ह्ञानावरणीय कम निवारण पूरा 





( तर्ज- द्य सगीजी मे पेडा मवि ) 

आत्मा रिचफठ पावे, प्रथु पदं म फर धार 
॥ आ० ॥ टर ॥ कमम संदति कार अनादि, वश्च चेतन सोद 
आजादी ¡ प्रभु पूजा शम्‌ कमे कपपल दूर्‌ हटविरे 
॥ आ० ॥ १॥ प्रशरु पूजा म पाय यत्ति, ज्ञानावरणी पाप 
उपाव । सत्ता वंध उदय श्रय तोर्मादीदहोः अवे रे 
॥ आ० ॥ २ ॥ सीव विपाके जडता धरि, अपराकतमान 
विचारे । आदिम मव युण धानक तकर नितर्वेषती जाप 
रे॥ आ०॥ ३ ॥ स्ञानाररण प्रकृति यद साती, देश सस 
स्पेद्ो पत्ती । निज आत्तिमि गुग्चनं भृविको अरं 
मिटावे २1 आ०॥४॥ आर सत्ति छह पाये वषै, 
लानावरणो स अचुसधे । होते भूस्ार भमो अ भोवा 
रदा रे॥ आ० 1९) कोडा कोडी सागर तीष, चाना 
प्रणी यथ विह्तेपा तजो विराध भाव अरे सद्गुरु 
एप २ ॥ आ०॥६॥ परमात्तम पूजा चित्त धरि, 
नानापरणी दूर्‌ निगररे। आराध अतम परमातम खुद 
टो जवि २े॥ आ० ॥७॥ सुख कताम्‌ भपरानं हमारे, 


जयन्‌ पर के ददार र) दरि ्वपन्द्र धर दिव्य माव 
लयनाद उदररे1 शग 
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बृहत्‌ पूजा-संप्रह 
॥ काव्यम्‌ ॥ पीयूष पेशल रसोत्तम भाषणे, दिनय 

करुर्गणमये वरश्च लिथिश्च । भक्त्या समर्य विधिना 

प्रयामहे भरी, वीरं सदाश्िवफराधिकृते समन्तात्‌ । 





मन्त्र--ॐ हीं अहं प्रमास्सने अनन्तानन्त श्ञान 
शक्तये जन्मजरा मुस्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कमं 
समृलोच्छेदाय श्री बीर जिनेन्द्राय एलं यजामहे सराहा । 






॥ करश्च ॥ 


आठवें दिन की पूजा ( अन्तराय कमं निवारण पूञ्ा ) के 
धन्त भँ प्रकाशित कड्श बोल । 











दूसरे दिन द्नावरणीय कमं निवारण पला पटा 


। ठ्दनातरणीय कम्र निवारण पूला॥ 





मे काम्य भी पदी पूजा फै समान वोलने गि, मर्तो मकम 
ताम वदना दोगा । } 


मंगठ पीठिका दोह्य 
पूययत्‌ 


भ पौ कमन 














॥ प्रधम जेष घृणा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


वप्त ठच सामान्य फा, जदा दता ह दोध्‌। 
देन कते ह उसे, रे आत्म गुण श्रोध॥ १॥ 


प्रथु दषेन निर जले, निज मन भैर मिटाय। 
प्रभुपद जरु पजा करे, द्येन शण प्रकटाय } २] 











३६० बहन्‌ पूज्ञा-स प्रह 
( तजं गजल-कुशल गर्‌ देव ऊ दशन मेरा दिल होत दै परसन ) 


धिषे परमात्म पद्‌ दद्र, घडी धून माग बह जानो । 
अगर हो आस्सयुण देन, घड़ी धन माग यह जानो 
॥ टेर ॥ रभा है आवरण-पहरा, उसी गुण दिव्य दशन्‌ 
₹। हटा जाय उको तो, घडी धनं भाग वह जानो 
॥ मि० | १ ॥ प्रु दशन प्रय बन्दन, ग्रभ्‌ पूजत के करमे 
से । प्रकटता भाव गुण दशन, घडी धन भाग वृह जानो 
॥ भि० ॥ २ ॥ तपोधन ज्ञानधन जीवन, सुजन विधं चर्‌ 
विार्नो षे। य्ह पाते पहं एते, घडी धत भाम वह 
जानो ॥ सि० ॥ ३ ॥ यचक्च चक्षु दश्लेन से, सद्‌ा जड भाव 
प श्मते। बढा भव थयदटे दहतो, घडो धच भाम वह्‌ 
जानो ॥ भि० ॥ ४ ॥ अचश्च द्रन मे, करो यम 
नो योभी । ` प्रकट हो स्त्व शिव सुन्दर, षृडी धन भाग 
वह जानो ॥ भि० ॥ ४ ॥ करे नर आतम दशन बे, यशी 
अगवान ह्येव है । शरो पद्‌ वन्दना उनकी, घडी धन भास्‌ 
वह जानो ॥ पि० ॥ & ] जमत सदं देना वेत्तन, अयेन 
तज भजौ देतत्‌ । षज यै हये दरंग भी, षृ धून भाग 
अह जानो ॥ भि०॥ ७ ॥ हसेश्ा हइखिवीन्द्ये ने, प्रभु दशन 
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कै गुण गाये । रसोदय आस्म सुख पयि, घडो धन भाग 
यह्‌ असौ ॥ पि०५८॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ रोकेपणति तृष्णोदयवारणाय० 
४९» १५१ £ ५ १ 
मतर--ॐ हूं अहं प्रमास्मने' * `दुशनाचरणीय फमं 
सपृरोच्छेदाय श्रीवीर्‌ जिनेन्द्रायजरु यजामहे स्वाहा । 


॥ द्वितीय चन्दन पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 


आतम देन आवरण, क्षय उपप सो भधर 
सो परमपद दशन करं, प्रकटे पृण्य परमाच ॥ १ ॥ 


प्रभु दल्न चन्दनं ससे, अचित वचित स्प। 
पाप तापमिदर जाय हे, जीवनं शान्त सस्प॥२॥ 


( तञं--सद्‌ा भजो व्रछ्मचारी म वारिजाउ' ) 
५ , , 
प्रम्‌ दशत्‌ सुकरा म॑ वारिमार पड धन्‌ अ्रतार! 


॥ टेर ॥ बावन चन्दन श्रोतर स्वापी, पाप ताप दुष 
हारा मै वारिजाउ पाप} चन्दन पुजा परिधि आराधन, 
जिन्‌ आगम अनुमाय म॑ वार्ड जिन ॥ प्र ॥ १॥ 
प्रम्‌ दपी अपलापी धाती, वेरपिवन आधारां यै वारिजा 
चर० । आसातन कत को आश्रय, होता है दुख भारा 
पै दारिनार दोता० ॥ १० ॥ २॥ आश्रय बन्ध हए होने 


























४. 





हत्‌ पूजा-संग्रद्‌ 
सै, कमे चना प्रतिहारा यै वारिजाड' कर्म० । दर्शन सेकं 
रमाता हर्द, जीवन होता खार य वारिजाड' जीदन्‌° 
॥ भ्र० ॥ ३ ॥ सत्ता बन्ध उदय होतेह, दुर्खनकान 
सहा पँ वारिनाऽ दरन० । जड असभिष्ख एाता जन 
जोवन, चारणहि पंस्य मै पारिजाड' चा२० ॥ प्र ॥४॥ 
चक्षु अचधु अवधि देवल, दशनचार प्रकारा यै वारिना 
द्वन । आवे नदीं हो पाता है, द्ंन दिष्य विचारा 
प वारिजाड दश्न० ॥ प्र०॥१५॥ वहिशधतम शठा 
भावप, भूररयाक्षाश कै गारिजाड' भूर युरंया० | 
अतर आतमसं षि प्रलातम्‌, पदन सि अधिकारा पै 
मारिजाड' पद० ॥ 9० ॥६॥ पुण्ोदय से दुर्गति इत्ते, 
छर नर्‌ भयं अवतारा भै वारिजाड सुर । एद्गुरुगम्‌ 
भ्रु द्क्नं पायो, चार रिक्षेष्‌ प्रकारा चै बार्न चार 
॥ १्०॥।७॥ स्याद्वाद्‌ सुन्दर प्रथ दसन, भिशुवन तारणहार 


म॑वारिजाउ श्रि्ुवद० । पाया हरि कीन्द्र भुण कीर्तन, 
गार जयं जद्कार पं बारिजाड" भाश ॥ ८ ॥ 


॥ छाव्यम्‌ ॥ पापोपतापछषनाय सहद्शणाय० 


सूर ६९ ह + अ € पूर 15 
मन्त्र हूं अहं परमासने" "द्शंनावरणीय कं 
सं मूरच्छेदाय भीवीर्‌ जिनिन्द्राय चन्दनं यजामहे साहा | 














~प 


दशंसावरणीय कमं निवारण पूजा २६१ 


॥ तृतीय पुष्प पूना ॥ 
॥ दोद्ा ॥ 


जीवन इषम पिरेष को, प्रथु चणणेदो चाद} 
६, 
आतम मे परमात्म पद, दशन गुण दो भाद ॥१॥ 


कुसुम विरराषी आतमा, फी करी खिर जाय | 
प्रस दुन कै सौगतं, शुण सौरभ भर जाय ॥२॥ 


( तज--चन्द्र भ्रमु जिन चन्द्र नमो दिवकारी रे० ) 
प्रयुपद्‌ सुम चटा, पण्य पटा रे मर चतुरं 


सुजान । जीवन ङ्गसुम करी पिफ़षित हो जावे २, सुजान 
॥ टेर-॥ आंखो से प्र देन चक्षु दद्यन रे, नर चतुरं 
सुजान । प्रभपद्‌ फर्स हरतत मन सरना मावे रे, सुजान 
॥ प्र० ॥ १॥ प्रम्‌ गुण रस॒ निज रसना योगे गाओ 
रे, नए चतुर्‌ सुजान । गुण (सुगन्ध जो पावे, चहु सुख 
पावे रे, सुजान ॥ प्र०॥२॥ भ्रम गुण फीतन श्रवण 
मनन रुप रवे रे, नर चतुर सुजान । अचक्ष दन र्यो 
पण्य कमापे रे, सुजाने ॥ प° ॥ ३ ॥ अयि दक्‌ सुरमर 
पटु भी पावे रे, नर चतुरं सुनान ! प्रयु ददन पा पावन 
पदवी भये २, सुजान ] प्र° 1४॥ यों विफास होते जनं 
केयर पाता २, नरं चतुर सुजान । भाग्यपान भगवान वदी 



























२६४ वृहत्‌ पृना-सं्रद 
न जावे रे, सुजान ॥ प्र ॥ ५॥ दशरन रोधक प्रकृति 
दूर्‌ हटावे रे, परं चतुर छजान । संज्चर महिमा गुण सोरम 
उपजावे रे, सजय ॥ भ्र ॥ ६ ॥ धव वन्धी धव उदयी 
ध्रव सत्ता रे नर चतुर्‌ सुजान । देत तख षती 
सा घात करावे २, पजान ॥ प्र ॥७॥ हरि फवीन्ध 
प्रभु चरणे सुस चहुवे रे, भर्‌ चतुर्‌ सुजान | दुखम्‌ 
धिक्षासी आवद माव वविं २, युजान ॥ प्र०° ॥८} 
| न्य्‌ ॥ चचत्मुपंचदसणविराजिभि 

सस्त्र--ॐ हां अहं प्रसाल्पयैः ` 'दशेनाद्रणोप कमं 

सप्रूरोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा । 


॥ वतुध धप परूला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
छाल अनादि तीदषा, आतम कोहं रोम, 
्रुपद्‌ धूप विषान हो, जायत जीवन योऽ ॥१। 
धूप उध्वेमति को करे, उ्वगमन अथिष्ार | 
प्रभु पदे ष्र्‌ धृप रर, चले चारषति पार ॥२॥ 
( तज--पूजो पाश्वनाथ भगवान शरण सुख कारणा रे ) 

पूजो प्रमृद्‌ धप सुभन्ध, उध्वं सति ङारणारे । प्रकर 

निजगुण माव निरोग, परम सुख करणारे ॥ टेर ॥ आतम 


























दर्शनावरणीय कमे निवारण पूज्ञा ३६५ 
काठ अनादि सोता, सोनेवाङा निज धनं खोता । निधन 


रोता प्व दोक, भमव दुख माणारे॥ पू! १॥ 
निद्रा निष्रानिद्रास्प, प्रचलाप्रचछा प्रचा चुप] स्त्याना 
नदिका सूप अनप, फरे गुण हारणा २ ॥ प्‌० ॥२॥ दकषन्‌ 
आचरणे यह योग, पांचो निद्राफा भरोग । मेटो धारो 
आतप्‌ योग, रोग परिदारणारे ॥प्‌० ॥२॥ छट युण ठाणे 
तक पांच, निद्रा करतो गणकी खांच। उत्तप अप्रमादं 
गुण आंच, धप गुण धारणा रे ॥ प्० ॥ ४॥ बारहवं गुण 
ठाणे अप, ` निद्रा द्विक पिट जावा पाप रणी तय 
वषैतरागता छाप, फरो युविचारणा २ ॥ पूर ॥ प ॥ फरम 
जड प्रद्गल होता वंध, आत्तमा का रहता सम्थ्ध । त्रिया 
फते हो आतम्‌ अघ्‌, न दशन सारणा रे 1 १० ॥ £ ॥ 
पाया क्षु उपक्षममय भाव, प्रकटा आतम पुण्य प्रभाद। 
करके करम पूरु म वाय, भोद्धि तारणा रे ॥ पृ० ॥७] 
पजो सुख सागर भगवान, परते हरि करीन्द्र युणभान | 
भाव दशपौ धुप परिधान, पूज विस्तारणा २ ॥ पुर ॥८] 
॥ काव्यप््‌ ॥ स्फूनरगन्थ विधिनोष्वेगति ग्रयाणे० । 
मन्य -ॐ है अहं प्रमास्मने ` "दर्शनाव्रणीय करं 
सपूलोच्छेदाय श्रोचीर्‌ जिनेन्द्राय धुपं यजामहे सराहा । 

































३६६ पृत्‌ पूजा-संग्रदं 


॥ पंचम दीपक पला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शृण दप प्रयु क्षी सदा, दीष उणोदि पिधान | 
पूजा दर तयतोम रते, पेटो चतुर्‌ उजान ॥१॥ 
प्रथु दन उ्थोदि बिना, पथ बीं पाया एक 
दीप पूजा आत्स-प्रथ; पाशौ परथ विदे ॥२॥ 


( तज-तुमको लाखों श्रणास ) 
लगदोपषू जिनशज प्र्षे र्धा प्रणायं | कह 


सुदीप धार प्रय को लाखों प्रमास ॥ टेर ॥ करम ददाना- 
चरण उदय से, अन्धे सट मया दयसे । खिन्न हुषा 
सव सथ, प्रभुम लाद्यं प्रणामं ॥ जग ॥ १ ॥ च्व 
्रकति यथ यै सटछदे, दिन देन पद्‌ एद अटफावे । अप 
प्रथ पद्‌ आधार, प्रयु को रद्धं प्रणा ॥ जग्० ॥ २॥ 
चाहर दीप अन्तर दौषर्, ज्यो जण सिथ्यादय जीएक्‌ | 
प्रमु दशेन इलिदार, प्रम्‌ छो राखो प्रणाम ॥ जग० ॥२॥ 
युगपत दो उपयोग तं होते, क्रमृभाषी जीवन मे होते 
प्रभु का जघान प्राण, प्रभु द्धो रों प्रणाम ॥जम्‌० ॥४॥ 
तफ दरीलों से वित उषएर, रहता है आतम शण सुन्दरं ! 
जमम अगोचर सूप, प्रभ को छाखों प्रणाम ॥ जम० ॥१। 




















दर्शनाबरणीय कम निवारण पूजा ३६४७ 


दित्य ज्नान दद्षेनमय होता, उपयोगी जीवन दुः खोदा 
अधिक अधिक अधिकार, ग्रयुको रपां प्रणाम ॥ जम्‌० 
॥ ६ ॥ सवे द्र्य प्रद्र अनन्ते, उनसे गुण पर्याय अनन्ते । 
तान अनन्तानन्त, प्रथुको राख भरणासं ॥ जग० ॥ ७॥ 
पत्र द्रव्यो मे आतम ्रखिया, ज्ञान दर गुण ददा 


सुधिया । दरि कवीन्द्र नत साप, प्रयु फो सखो प्रणाम 
॥ जग० ॥ ८ ॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ सम्पूणं िद्धि शिवमामं सुद्नाया० | 

मन्-ॐ हीं अ परमासने ` "दशंनावरणीय कमं 
समूरोच्छदाय श्री वीर जिचेन्द्राय दीपक यजामहे स्वाहा । 

॥ षष्ठम अक्षत पूना ॥ 
॥ दोह्य ॥ 

अकृत्‌ युण सस्तिक र्चो, चार गतिदो चूर 

प्रयु सन्धय स्वस्तिक करो, भर स्वस्िं गुणपूर्‌ ॥१॥ 
अक्षत उज्ज्य सररतम, भावा से मण्रान। 
पूनो प्रणमो भषिक अन्‌, पायो पद फत्याण ॥२॥ 


( तज--प्टी चावस्यिा० ) 
प्रभ पूजो अविकारी, तिरो भा दुख दरिया । प्रम्‌ शरासनं 


सुपकारी, वसो नर शिव परिया ॥टेर॥ चु षचक्षु 




























३६८ बृहत्‌ पूजा-सग्रद 


अवधिद्रसन, धारी प्रश पू्ं चिव प्रसन्‌ । केवर दरसन 
बरिया, वसो सर शिवि परिया ॥ ्र०॥१॥ भक्तिमाग 
म नीद निवासे, जायत जीवन चत विह धारो | कर्‌ प्रभु 
पूजन चिका, वो नर्‌ शछिदि एरिया ॥ प्र ॥२॥ 
एचम्‌ अमे सत सयन्तौ, सन जाशरण प्रश्न करती | 
छर आतम जाभरिया, वपो तर शचि परिया ॥ प्र" ॥२॥ 
जीव थजीवाभिव अश्व्ये, होता सस्प्रस्परिदि भव मव्‌ 
स। छर कषरम वरिणा, वपो सर्‌ शि पर्य | ्र०।॥३॥ 
प्रति स्थिति रख वश्थ्‌ प्रदेशा, होते होता आस शेश्चा | 
वल्‌ स्य तिरजस्यि, वतो दर सिपि पुरा ॥ प्र ॥५॥ 
कारण य॒श्च किरिथायं हेदी, चल्थनं परिणति उनसे होती | 
सावधान तिखतस्था, क्सो सर कषिदि परिया ॥ भ्र ॥६॥ 
दशन रोक हटे प्रकटे वह, प्रथु दशन आतम्‌ दशन सह । 
होते अजर अमरिया, वसो तर चिव परिया ॥ प्र ॥ ७॥ 


हरि कवीन्द्र प्रथु दशेन पाया, परमातम अक्षत गुण गाया | 
अक्षत गुणं अधिकरिया, बको नर रिष परिया ॥ प्र ॥८॥ 


॥ काष्यम्‌ ॥ कृाऽकषतेः युपरिणाम णैः प्रहस्तं ° । 


मन्--ॐ हीं अहं परमास्मने" ` दशषनावरणीय करम 
समूलोच्छेदाय भ्र वीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामह स्वाहा 

















दर्शनावरणीय कमं निवारण पूजा 


"वै 
॥ सप्तम नवेद्य पूला ॥ 
॥ दोद्य ॥ 


प्रयु आगे सेवेय धर, मामू यह चरदान। 
मवमे भूख रहे नदी, माव भरो भगयान ॥१॥ 


मनं मोदश्‌ मेरे प्रयु, अमृत शूप अनूप । 
पेय पूजा भाव मे, चाहं शाद्व 5१ ।२॥ 
( तजे-गिर्वरिये से चासी प्यास छाने मोरा रादा) 
अमरापुर रो वाष्ठी प्यारो रमे शहर राजिदा ! भव य्न 
चास ग्ने थ खारो गे म्दारा राजिदा ॥ट२॥ अहारफ 
गुण ठाण सयोगी, सथद्घात म रामिद्‌ा । तीन समय तक 
सये आहारे, रहित अन्त मे रादा ॥ अ० ॥ १ ॥ भव्य 
नेवेय धरो प्रमु द्रश्न, ध्यान लाभो रा्जिदा । ध्याता 


1 


ध्याने प्येय एकता, ज्योत जगाओ राजिदा ॥ अ० ॥२॥ 
पराप्ता सन्नी पचेन्द्रिय, सथ उपयोगो रार्जिदा | खा्रस्थिक 
अन्तरुहुरत मित, दद्चन मोगी राजिदा ॥ अ० ॥ ३॥ 
केवर ज्ञान दशन होता, एक समय भिति रार्जिदा । वह 
पाड फल पा जाड तथ, सादि अनन्त यिति राजिदा 
॥ अ० ॥ ४ ॥ पयाप्रा चररिन्ि अएन्नि, पचेन्छिय में 
राजिन्दा । चक्षु अचक्षु दन दोनों होय उभय मे रानिदा 




















<&०० चुट्तर्‌ पूजा-सप्रह 


॥ अ० ॥ ५॥ एकेद्धियसे ते्ईन्छिय त, ददन दोदा 
राजिदा । एक अचकु प्रभु दल विन, खाते गोता राजिदा 
॥ अ० ॥ ६ ॥ प्रभु दहन पाया धन अपना, जीवन जानो 
राजिदा । प्रम्‌ दर्शन्‌ सै एषम्‌ थपरा, दर्रान उनो सजिद 
॥ अ०॥ ७॥ प्रस्‌ दरनि पूजन में भवे नैवेयं चादो 


रांभिदां । हरि कवीन्द्र हो विजयी ददन, निज युम गाद 
रजिदा ॥ अ० ॥ ८ ॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ प्राञ्याञ्य निमित सुधा मधुर प्रचारं ° । 
टरनादरणोय समं 
लोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय वेदेय' यजामहै स्वाहा | 


|| अष्टम फठ पूजा ॥ 
| दोदा ॥ 


फट पूजा प्र स्याम कर, करो सदा मनर्‌ | 
शिष्‌ यु एर पाथो तभी, सादि अनन्त अंग ॥१॥ 


फर से एर होता यष, देखो घर विज्ञान | 
प्रसृपद्‌ भाव अमोध्‌ फक, पूजो विनय विधान ॥२॥ 


( तज माद- मधर शारो देश म्नि प्यारो छगेजी ) 
` म्हारे जीन रो आधार, ्रञुपद्‌ प्यारो छगेजी | 


जो है चिभूवन वारणहार, प्रभपद प्यासे रगे ।2२। 
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ब्पुगव सामान्य रहे, रहे मार धितपविरेष । दशन ज्ञान 

है बोध उन्दीशा, करता द्र कटश रे ॥ पद प्यारे° ॥१॥ 

मेद अमेदे वणित दोता, स्पादवाद विचार! पूण सवं 
मायादि, दशन पदनिर्घार रे 1 पद प्यारे ॥२॥ 
आक्ञा अपाय तिरक विचयस, स्थान विचय धम्‌ ध्यान्‌ ¦ 
जे कर ते प्र् पजनम, पा जाते फदयान २े॥ पएद० 
।३॥ चौय दे प्म यण थानफ, ठर दोता धमे ध्यान | 
प्रभुपद दशन बन्दन पूजन, मे शेता विज्ञान रे 1प०॥४॥ 
धरष्यान्‌ से श्युक्ट सुरेश्या, होता शुक्र पुष्यान्‌ । ध्यान 


पत्‌ यन्‌ वोर्‌ षयहो, दूर करम व्यवधान रे॥ प्द्‌० 
॥१॥। श॒क्छ ध्यान मी चार प्रकारो, पषिलिफेदो प्रप्ठार) 
पूरवधर भ्रुं केयलो धारं, टो केयर पद धार २॥ पदर 
॥६] ज्ञान को रोके दशन रोके, यह्‌ आकण पकरर कमं 
कहाव फम ठे कटो, तो हो केडा पार २॥ परद० ॥ ७॥ 
सुद्पाणर्‌ मणपनि प्रशचप 































द्‌, निज पट्र मं अपता! हरि 
वीन्द्र सफल विधिपूजो, पाओ दिपफ़र साररे }पट० < 
॥ काव्यम्‌ ॥ पीयुपपेश्वररसोत्तम माब पू्णः° 


मनत्र--ॐ ही अहं परमात्मने द्नाचष्णीय कमं 
पधूरोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्याक्ष 


( कछश अस्त्राय कमं निवारण पूजा से बोट ¦ ) 
२६ 











तीसरे दिन वेदनीय क्म्‌ निवारण पूजा पटाव 
० , तः र ठि ९ 
॥ तेन क्रं निवारण चूला ॥ 


[ प्रारम्भ मे संगर पीठिका ॐ दोहे पहले दिनि की पूज 
( ज्ञानावरणीय कमे निवारण पूजा ) से देखक्रर वोः ओर अन्त 
मे क्श आठवं दिन की पृज्ञा ( अन्तराय कमं निवारण पूज्ञा ) 
के अत्त ये प्रकाशित करश्च वों । प्रति पूजा म काव्य भी परे 
दिन की पूजा ॐ समान वोर होगे । संत्र मे कमं नाम वदृल कर 
वों! ] 











मगल पीठिका दोहा 
पूयवत्‌ 


। 1 





॥ प्रथम जठ पूला । 
 ॥ दोहा ॥ ्‌ 
सुख दुख हस संसारम, होता कमं विङरार । 
समभावी हो मेट दो, पाओ पद्‌. अविकार ॥१॥ 
अविकारी भवानं है, - सक्ति भाव जल धार | 
पूजो पूजा -से बनो, -पूव्येश्वर -अदवार ॥२॥ 








वेदनीय शम निपा पूजा ४०६ 

( तम- देया शएनार र नवमो म भापूर पमना ) 
होगा पारणार द्‌, प्रणी सेया फर भे होगा 
पार पारत ॥ टेर ॥ गुग्नर णहिमं सुखिपा शो, नारक 
तिरिमिदुयियपा हे | भूरा रए गमारदे प्रघ ष्लीगा १॥ 
मध छि एहम फी धारा, साता य अनतिाक्रारा | माहि 
मार मारतं ।॥ प्रषु २} मुप दद्धं साम फे 
नमा, दुख आग जलन फे चषा । अनुभय सार सारतर | 
॥ प्रु फो० ॥३ ॥ सुसमं न एुरते जाना, दमनं फमी 
घृष्ाना | मप्राधि धार घारत्‌ ॥ प्रु फो० ॥४॥ पपं 
भाय मीनं विङ्सणा, प्ुरफाया मन पिदमेगा | तौड ठार 
तारत ॥ प्रघ फी ॥५॥ वीरय जर करदा भर, 
परभु को पद पूजा फरके। मन मरुदार हार द्‌ ॥प्र्ुकी° 
॥ ६॥ द हत्य माव फा रेत्‌, मासागर तार सेतु । मन 
मंधार धारे तुः] प्रु फी ॥७॥ हरि कमी 


जय गाति, प्र पूजा उड रवाते ¡ मोच्छे बार वारत्‌ 
॥ प्रभुर 1 ८ } | 

` ॥ कान्यम्‌ ॥ रोयुणार्तिदृप्मोदय बारणाय० 
~ 7 ~ धदनीय 


मन्- , परमात्मने ' 
समृरोर्खाय पजर यजापहै 


















म 





बुत्‌ पज्ञा-संम्रह 












जन मानस दुख दहकका, पाप ताप मर्‌ ¦ 
प्रयु चन्दन पूजा विधि, सहज छमाधि सन्‌र्‌ 1१॥ 


दुःख अषाता वेदनी, वक्ष मन पृच्छा रोग। 
प्रमु चन्दनं पूजा रसे, शान्त पृहे शिवि भोग ॥२॥ 


( तजे-थारी गई रे अनादि नींद० रान माद ) 
प्रयु चन्दन पूजा यो, रोग मिट जानाह पदी 


निज शान्व समाधि विचार खार, युख आना ह सदी ॥२२॥ 
प्राणभिसार प्रु ये भ्र, आराधो यही । सुविदिते 
विधि पथ्य विधान सदा रिव, साधो तो पदी ॥ १०।१॥ 
अव निदान निश्वित जपवनभे, आयादहैयही।! प्रको 
दुख देकर ठेश आस्म सुख, पाया हे नहीं ॥ अ्र० ॥ २॥ 
मूर भूल यह भिदी जीव को, जाना दी नदीं । दुख ही है 
ट्ख छा मूर करम, लिदटाना है सही ॥ प्र० ॥ ३॥ 
पुद्गल संगी सुख मे एूरे, पलि है सदी । सम भावी 
होकर सार तत भव, तिरा है सही ॥ प्र०॥४॥ 
असुकम्पा ओर अभयदान की, महिमा है यहम । हो आतम 
शक्ति अनन्त कीं भय, होता दी नहीं ॥ प्र ॥ ५॥ 
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आचारगि पर दिषाको, अपनीदी कदी । रहिसिकको 
होता दुःख षिपाङे, देखो गह गही ॥ पर ॥ ६ ॥ भाव 
अर्दिसक प्रय पूजा मे, होता ह सदी । आतम परपातम सूप 
समर मे, आता है यहो ॥ प्र° ॥७॥ हरि कवीन्द्र नित 
नित भराधो, पूजा पुण्य महीं । कर द्र्य भाव से पल्य 
सनोगे, मिथ्या हे नदीं ॥ प्र ॥ < ॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ पापोपताप श्चपनाय महद्गुणाय० । 
मन्त्र-ॐ दं अहं परमातने" -"देदनीय क्म 
समूरोच्छेदाय भरीवीर जिनेन्द्राय चन्दन यज्ञामहे स्वाहा । 

॥ वतीय पुष्प पूना ॥ 


॥ दोदा ॥ 
फलों पे पूजा फरो, फर जवन वेल । 


गुण सोरम को दो यदा, भारी रेर पेल ॥१॥ 


प्रमु चरणों मे एूरप्ता, जीवन अपण अप्‌ | 
कर दं भर दं पण्यसे, दो न पाप सन्ताप ॥२ 


( तञं- जाओ जाओ अय मेरे साघु रदो गुरु के संग) 
पूजो पूजो प्रम फूरु विकासे, दोता आत्म विकापर | 


पुण्य प्रकारो अविनाश्ची पद्‌ की, प्रेमी युख शन्न ॥२॥ 
शिपि मे भयम सुख होता है, वेदनी कमं अपात । पुण्य 






























४०६ बटे. पूजा-सम्रट 
योगं खाता वं, चन्ये पाप असात ॥ १¶०॥ १1 छट 
गण ठाने ठक दोता, सात असाता वन्ध | उप्र मे. तेरह 
तक होवा, केवल साता घन्ध ॥ प° ॥ २॥ तेरहवं गुण 
णि वक दो, उदय असाता सात खाठा श्रकरति उदय 
आयोगुपै, शुम ठाणे विख्या । ९० ॥ ३ ॥ उदीरणा 
दोनो छौ होती, तफ छद्धा युम डाण । साडी तेर ठ 
दो सत्ता, खाता अंत श्रुजाण ॥ ९० ॥ 2 ॥ तेरह गुण 
ठान परीपह, ग्यारह स्प असाव) पर साता कर वेदं 
प्रथुनी, यह्‌ जान क षात्त ॥ पू० | 
मं बदर सके यह, श्रीजिन हान सार । गोधर को गुड्‌ 
कर देने री, सक्ति दिव्द विचार ॥ पू ॥ ६ ॥ बनी 
विगाडं वात अक्ञानी, उना उरु दंग । पिगडी बात 
वनाय ज्ञानी, करो पदा सतप्ठ॑म ॥ पूजो० ॥ ७ ॥ दुख मं 
परम सहायन्न होता, जिन्‌ -दर्लन दग २ 7¶ | हरिं कवीन्द्र 
पाकर कै उपको, जीतो जीषन ञंम्‌ 1 पू ॥ ८ ॥ 































| काव्यस्‌ ॥ चश्चस्युपञ्च द्र वणं विराजियिद०-। 
` मन््र--ॐ हां अहं परमात्मने" ˆ "वेदनीय स्म 
समूलोच्छदाय भ्रपैवरजिनेन्द्राय षएष्पं यजामहै साह । 











वेद्मीयःकम,निबस्पण पूजा 


६. 
< (4 "7 | चतुधःधृप् पूजा... ^` ` 
‡ ) 1 ` ॥ इ ॥ ११ ¶*~ ¶ * 


सेवे . धप. दश्वाद्धको, हरे हृदयः दुशन्ध | < ; - 
वायु गण्डछ शद्धे, भगे पाप, ्रततिदन्य 19) 


१ ॥ | 


पूना धप विरपफो, करते एण्य ,प्रसम) 
प्रयु महिमा से आतमा, परिचित दहो खरम ॥२ 


( तज-ाग जाग तू भमा फार भयो श्रादरे ) 
करम करम से फटे, मिटे समी ककार रे । "धूप धूम 


धार्‌ धार, प्रघ सेवर सार २1 धू० एरी प्रु सेव आतमा, 
निभित्त चित्त धारे] र्ता कमं ; कारको मे, आतमा 
उतार २॥ ध्‌० ॥ ९ ॥ प्रवाद से अनादि कार, आतमा 
मे कमे जाल । फंरुरदा दुख महा,दे रदाकरालरे 
॥ धु ॥२॥- कर पिविक् नेकं चेत,- चेत आतमा 
अचेत ! । एत मघे खा रहे, त्‌. सोचे हो पचत रे ॥ धू 
॥ ३ ॥ पेद्नीय है आधाव, किन्तु धा कमं वातत । 
अधि अधिकृ दोय जाक, पेच नदीं आत रे ॥ धृ ॥४॥ 
तोप कोडा ऊोडि वन्ध, मागर्‌ उक्छृष्ट न्ध } अन्धं 
मपदहोरदा दु, वेदनी सप्वन्ध ३} धू०॥४॥ अर 
रण द्रण पाय, आवरण शुद्ध खाय! दौ अप्राय पुष्प 






































४०८ बृहत्‌ पूजा-सग्रह 

काय, ध्यान ख्य काय रे॥ धु० ॥ ६ ॥ पुण्य छत कात 
कात, बन्ध हो सदेव घात । प्रु पूज दिवस रात, भौर 
करनं बातरे ॥ धं०॥७॥ देव लोक मे अल्लो, 
सश्चत जिन धोक धोक । हरि कवीन्द्र लोक्‌ कर, शेति 
थो थौक्‌ २॥ धृ०॥८॥ 












॥ काव्यद्‌ ॥ स्फूजुगन्ध विधिनोष्वेमति प्रया्णेः° 





सपूलोच्छदाय शरीवीर्‌ जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा 


॥ पचम दीपक घला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जदोपक प्रकाश भ, पण्य पापका मेह । 








क्रं णओं पाथो तमी, मेद्‌ रहे ना खेद ॥१॥ 





( तजं--भण्डा ऊग्वा रहे हमारा ) 
पूजो श्री जिन जय जयष्ाश, दीप भाव भरो 


विकाश ॥ ठेर ॥ जगण दैप दशी योहि विन्चाश, भष 
सागर का मिला किनारा। भटपट हेमा अष निस्तार 
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॥ पूनो० ॥ १ ॥ दख को सख साना संघार, उसमे 
उभे हो दुखियरे। चौरा रुक चक्कर मारा 
॥ पूजो० ॥ २॥ एख मं एठे भूरे सामी, दोर कैव 
काम हराम ! जोगन में छाया अन्धियारा ॥ पूजो० ॥३॥ 
उपप श्रेणि साता वधे, गिरना दोता करम स्थंधे। दव 
हुए भह भोम अपारा ॥ पू्ोऽ ॥ ४ ॥ सरयारथ सिद्ध 
हो देवा, आतम परमात्म सपरा ! अनुपम उनका हं 
अधिषारा ॥ पूजो० ॥ ५ ॥ श्रु युण मरण रीतेन करे, 
रव्य भाव अरचम्‌ आचरते । अति खूप उनक्रा संषठार 
॥ पूजो० ॥६॥ भव दुख को दुखनजो चीं माने, 
अत्म पए्रमातम पद ध्याने { उना दलता पिजय नगाद्य 
॥ पूजो० ॥ ७ } हरि कवीद्दर रपे प्ररु पद साधा, आतम 


एए अप अन्यावाधा । अजर अप्र एद हआ हमार 
॥ पूजो० ॥ ८ ॥ 























॥ काव्यम्‌ ॥ सम्पूणं सिद्धि िवमागं सुदर्य॑नाया० । 





गन्व्र -ॐ हीं अह प्रमास्मनेः  देदमीय करम 


पमूराच्छेदाय श्री वीरं जिनेन्धाय दीपक यजामहै 
स्रा 











४१२ यृहत्‌ पूजा-समप्रद 


अनादि भूर, रगा दख भारी दो सांवसिया। दयाकरो 
हे गुणदरिया । दुख छो मेटो सिरिया ॥ टेर ॥ भर्‌ 
मेदे को थार धष प्र अभे हये सँवररिया । त्याग भाव 
सय्‌ अनाहार्ता जमे हो सविरिया ॥ दया० पेट० ॥ १॥ 
स्यान्‌ सावना स्यागी जीवनं देता दह सांवरिया, वीतराग 
पद्‌ पूरण सयागी होता दो सावरिया ॥ दया० पेट० ॥२॥ 
शू भये र्ण शम यर गये छकड़ी हो सरंवरिा । परदगल 
संगे पुद्गरु परिणति पकड हो सावरिया ॥ दया० पेट० 
॥ ३ ॥ प्राणो अनुङष्पाहित पुद्गल त्यामू हौ सावरिया। 
साधु शेवा सागू असरत सागू हो सांवरिया ॥ दया ° पेट 
॥ ४ ॥ सेवायेरादेती खवा रूर हो साँबरिया। साता 
प्रकृति वंध उदय अनुसरते हो साविरिया ॥ दया० पैट 
॥ ५ ॥ साता प्रद्रदि पण्य वन्धु से धिठतेद्यो कविरिया। 
द्रुम चों अंगञंगसै खिरतेहो सावरिदा ॥ दया 
पेट० ॥ ६ ॥ मानवता पा श्रुतमे श्रद्धाधारी हो सांबरिया। 
संयम धर विचरू' आतम अधिद्धारी हो खाविस्थि ॥ दया० 


पेट० ॥ ७ ॥ हरि छवीन्द्र जन अशत अगोचर होता हो 


सरिया । परसादं पद पाड छम्‌ मड खोताद्य 
सावर्या ॥ दया० चैट | ८ ॥ 
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॥ कष्यमू ॥ प्राज्याथ्य निमिव सुधामधुर प्रचार । 

० ९ ४ + ५ 

प्रच--ॐ हीं अहं परमात्मने `` वेदनीय कमं 
समूलोग्छेदाय श वीर जिनिन्द्राय नवे यजामहे स्वाहा । 











करो अरप फे विये, पठ पूजा विस्तार | 
टे अदाता फल मिरे, साता किष अनुषार ॥१॥ 
फर चाहो फर को धरो, अख पूजा मे सास । 
क्रिया काय साधक फी, ज्ञान क्रिया शिववास ॥२॥ 


र 








( तञे- भल काटे श जाखा जोव का ) 
पुजन फर पाओो, साता सुख पो मेरी अक्ता 


॥ टेर ॥ कमे वेदनी सात असाता, प्रकृति उभय अषाी । 
चन्ध उदय अधप जो होती, सता ध्रव कटलाती रे 
॥ ० ॥ १ ॥ कोडा फोडी साग्र तीषा, स्थिति उचछृष्टी 
होती | क्षय क्षे जीयने अपने मे, प्रफ्यदो गुण ज्योति 
रे॥प्‌०॥२॥ पृष्यस्यसे सातादोती, पुरनरमे 
अधिका । पप अक्ता तिरि नारक म, होती ह दखदा 
रे ॥ प्‌० ॥ ३॥ सुरगति मं शाद्व जिने पूजो, जिन 











8१४ ` बृहत्‌ पूज्ञा-संमरह ` 
कृटयाणक्‌ योगे । उत्तम नरं भव प्रम्‌ पजन कर, प्रण प्रभता 
भोमे रे॥प०॥४॥ प्रम पजा द्रप पापोदयं, नरक 
महादुख पदे । प्रसाधासी कषे विपाके, रो रो शमय 
विताबे रे ॥ पृ०.॥ ५ ॥ भूष दृषा ओरं पराधीनता, इध 
बन्धन तिचे । प्रकृति. असाता. वेध जाती है, जीवन 
पाप प्रपंचे २॥ प१०॥ ६ ॥ सात असमता क्षय र होते 
अहं अप अयोगी । सिद्ध क्प होते द स्वामी, शिवि सुख 
एरु के भोगी रे॥ प०॥७॥ सुध सागर भगवान परम 
गुरु, हरि पएल्येखर स्वामी । कवीन्द्र आतम शिव एर 
दाता, पृजो अन्तयापी रे ॥ १० ॥ ८ ॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ पीयषपेशल रसोत्तम भाष पूर्णेः° । 
संत्र--ॐ हीं अहं  परमास्मने"" 'वेदनीये कमं ~ 
समृरोच्छेदाय श्रौवीर जिनेन्द्राय एं यजामहे साहा ।.. 

| फर्श ॥ = 


| आटवे दिन कौ पूजा ( अन्तराय क्म निवारण पूजा ) के 
अस्त मँ प्रकाशित कड्श बोर \. , 






























जषा १) मोक 
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॥ 1 पन 11. नू "त "न 1 
1, ५ निवारण ; ,. ( 21 1 


वारण पूजा पदाच 


| ‹ † {< ४ [+ +॥† #^ ~ 
॥ मोहनीय, कप निवार पूला॥ 

। , [ प्रारम्म मे, मङ्गट- पीठिका दै गोदे, -पृषले,}दिन्‌ क पूजा 

( श्वानावरणीय कम निचारण पूजा } से देख कर वोट ओर अन्त 


म करस आयवे दिन फी पूजा ( अन्तराय कमं निवारण पूजा) 


नग्डु # बृ न किवः ण्ण 


फ़ धन्ति मे ब्रकाित फटा चौले प्रति पूज्ञा मे काव्य मी पटे 


षिन फी पृज्ञा छै ममान ही वोखने दोगो 1 ममं कम नाम चदृख 


ध, योरे १ 1 ` | + ` 4 | 


मग पोठिका-के दोह 

" "^ शरूखत्‌, ,,, ~ ` 
ध 1 प्रथम ण पूणा ॥ | ; ; +] ^ 

-- ॥ दोहदा ॥ ' । 


मोह मदापबानष्ट, जीतेसो निन देव! 
निन पूता से दय चिजय, दोती ह प्वयंमेत्र॥१॥ 
जन धृज्ा ब्रिधियोग से, अन्वम॑स मिट जाय। 
मोट मदां ` ठष्णा टे, गोष वीज विरूपाय ॥२॥ 

` ` (मञ--मम्डाक वारे दमारा०) +; `, 
सो ठट पे चिन! पूज फरगे। पराप ताप मछ दूर 
हटगे ॥ रेः ॥ मोह पएरम दल पर अभिभा: वीतै 
















नक | 




















1 ॥ 











४१६ बृहत्‌ पूजा-सम्रद्‌ 
जिनवर जग जयकारी |. जिनपजा जय॒ विजय रगे 
जो जलसे जिन पूज करगे॥ पा०॥ १ ॥ मोह करम 
मादक मदिरा सा, पुद्गल भोग विषय चिप प्यासा। 
कर अभिरापा दख भ्रंग, जो जल से जिन पज करगे 
॥ पा० ॥ २॥ दसन सोर चरणे रोता, मोह अरे! 
आतम गुण खोता । आतम अर्था दूर रभे, जो जसे 
जिन पूज क्रमे ॥ पा० ॥ ३ ॥ श्रद्धा रीक्‌ हृदं जिसके 
एर्‌, सने रहती लंका धर एर । सपकिति मोह न भव्य 
धरगे, जो जक से जिन पूज क्रमे ॥ पा० ॥४॥ सच 
सखम मेदन जने, मिश्र सोह खल गुड सम ठने। 
ज्ञानी उपमे वहीं प्डगे, जो जरसे जिनं एज करे 
| पा०॥ ५॥ चेतनं केवरं जड अभ्ष्ड हये, मिथ्य मोह 
तन आतुषर सुख हौ । पजन दा अड संग इरभे, जो = 
ये जिन पज करगे ॥ पा ॥ ६ ॥ दशन समोहे तीन 
प्रकरा, एद्गुरुषम कर विशद विचारा । आतम्‌ अपनी 


गदि पकरगे, जो जर से जिन पून करे ॥ प० ॥ ७। 
दरि कवीन्द्र जन दशन सोह, नारक तिरि दुगति अवरोह । 


ससक्ठित धर शिवगति विचरगे, जो जल से जिन पूज करगे 
॥ पा० ॥ < ॥ 



































मोहनीय कमं निवारण पूजा ४९७ 


॥ कास्यम्‌ ॥ लोकेषणाति दृष्णोदयवारणाय० । 
भन्र--ॐ दीं श्री अहं परमात्मने" "मोहनीय कमं 
समूरोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय जल यजामहे सवाहा । 
| द्वितीय चन्दन पना ॥ 
॥ दादा ॥ 


मोना पिष आग से, सन्तापिति सय रोक | 
प्रयुपद चन्दन सरस रस, दवं भाव अश्लोक ॥१॥ 


मेदामेद विचार से, चन्दन दोना आप। 
प्रथुपद फे सतसंग मे, मिरे पाप संताप ॥२॥ 


( तर्ज-उठ जाग म॒सार्ठिर मोर भया, भव रेन कर जो त्‌*°) 
चन्दन पूजा के माव भरो, खद चन्दनं रूप अनुप 


धरो । फिर मो्दनाम विपसे न उरो, इख सदज समाधि 
आप चरो 1 टेर ॥ तित्तर कोडाकोडी सागर, उत्कृष्ट मोह 
धिति बन्ध कहा । दौ सावधान उस को तोडो, भव भाव 
उदासी दहो विचरो॥ च॑०॥१॥ हप मोह करम 
दुखदायी की, द आड वीष भ्रति जानो । मोहनीय तीन 
सोरु केषाय, नय नो कषाय सव द्र करो ॥ च॑ं० ॥ २॥ 
देन चारित्र गुणो का धात, करे यदह पाती मोह करम | 


जो तोड़ सके जन धन्य धन्य, भादर बहुमान सदै फरो 
नी 





























४१८ वदत्‌ पूजा-संग्रहं 


॥ च॑ं० ॥ ३ ॥ क्रोधादि अनन्ताचुबन्पी, ये यावज्जीव 
होते है । भिथ्याच् इृन्दीमे होता दहं, उस को अव चकना 
चूर क्रो ॥ च॑० ॥ ४ ॥ पवत रेखा सा क्रोध मान, खम्भा 
प्स्थर कासा होवा। धन वंद मटकी माया सोभ, 
कीससची रग का नश्च शये ॥ च ॥ ५ ॥ जंड चट 
जम टन्‌ परद्गर की, ममता से आत्तम बहिरातम | 
जड चेतन्‌ भाव विवेक सार, अन्तर आतम्‌ पद्‌ आप धरो 
॥ च॑ं० ॥ ६ ॥ तीथकर कस्याणक विहार, भूमि तीरथ 
तारण हारे। तीथ प्रविषा के पावन, दश्चेद से दशन 
रा कसे ॥ च॑० ॥ ७ ॥ नित हरि कवीन प्रयु दरन से, 


प्रयुता जीवन से प्रस्टाओ । आतम मण घाती मोह करम 
को, द्र द्र कर विघटाभौ ॥ चं०° ॥ < ॥ 


॥ छाव्यम्‌ ॥ पापोपतापमनाय महद्‌ गुणाय० 

मन््र--ॐ- हीं श्रीं अहं परमारमने 

सपूखाच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहै स्वाहा । 
॥ तृतीय पुष्प पूना ॥ 


| दोहा ॥ 
प्च वरण के फल से, प्रयु पञ्चम गतिमूल । 


पूजो दश्चन योगतं, भिटे अनादि भूल ॥ १॥ 
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अप्रत्याख्यारी तजो, चार कषाय विशेप | 
धारो श्रव्याख्याग को, रेपो देव जिनेश्च ॥२॥ 


( तञ-जिन शण गावद सुर सुस्दरो० ) 
रधु दुन दख द्र करे, दश्येम सुख भर पूर भरे ॥ 
०१२ ॥ एल से पूजा श्री जिनर की, पूर विकराप् 
किक करे! खार कषाय अप्रत्याख्यानी, पुरुषार्य से 
टूर ठरे ॥ ४० ॥ १ ॥ प्रथिवी रेखा क्रोधं कहा हं, अथी 
समहं माने अरे) मायामेड सीग फे जपती, रोय 
सुरुदम रग भरे ॥ प्र० ॥ २ ॥ त्वियच यत्ति मति फारण 
दये, चतुर न इनो विच धरे! जीव विपाकी धादी 
पारे, अणवे व्विकी मेद फर ॥ प्र ॥३॥ बंध उदय 
पपि नपे गुण, थानक सत्ता अन्त करे } वह्‌ धन दिन 
भपप्र षट दामा, उक्रपयीदो हम विचरे ॥ प्र ॥४॥ 
य पाय अप्रव्यास्यानी, चारमास में नियत यरं} प्रति 
प्रपणं पत्तर यात, अपवन्‌ पावन्‌ भाव भरे ॥ प्र ॥ ५॥ 
पप्रत्पास्यानी गुण ठाणे, अविरत पम्यण्टष्टि धरे । सुरन 
पति सविगेप स्पते, परध पूजा कर पाप दहरे ॥ १० ॥६॥ 
यप्रस्याप्वानी प्रहृति ये) पथाति ति यते दरे! श्रध 
पुज इर प्रुष सविनय, अद्यापी य्‌ दान बरे ॥ प्र 






































४२० वृहत्‌ पुजा-संग्रह - 


॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र सुसं दर भावे, आतम्‌ एण विकाष 
केरे । उत्तरोत्तर थुण थानक फरसे, आतम पहुचे आप 
घ्रे ॥ प्र० ॥ ८ ॥ 








समूलोच्छदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्यं यजामहे वाहा । 
॥ चलुथ धुप पूला ॥ 
॥ दोह्य ॥ 


प्रभु सन्ध्ुख धर धूप को, भावो एद वचर्‌ । 
करम धृआं उडते हआ, थुण मन्थ विस्तार ॥१॥ 


प्रम्‌ गुण पावनं धपे, धृपित आस श्रदेश्च। 
भाव चिरासयता शे, य॒दसद् शुरु उपदेश ॥२॥ 


(तज-- फट जाओ चंदन हार खथ घु" घट नह्य खोदुगी ) 
धुप पूजा करो भवि भावे, करम्‌ धु्थोँ उड जावे । 


मोह कमं करार कीटाण्‌, स्वयं सव भिद जादे टेर ॥ 
पूजा कर चर भाव से, कसे पाप पच्चक्खान । प्रत्याख्यानी 
चोकडई१, मेटो चतुर सुजान रे ॥ करम० ॥१॥ प्रत्याख्यान 
कषाय से, सवं विरति हो घात । धव बन्धी अघ बोदयी, 
ररमापे युर ज्ञात रे ॥ करम० ॥ २ ॥ धुरी रेखा क्रोध 
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मोहनीय फमे निषारण पूजा 


है, मन काट अरुकय । मायादहं गोत्रिका, पजन 
लोम पषूप रे ए ण ० ॥ ३ ॥ चार मास ये र सक, 
अणव्रत में अत्तिचार । भरं भय फारण पाय फे, घुनी फं 
प्रहार रे॥ फरम० ॥ ४॥ धव सत्ताफाये रहै, नव गुण 
टमि नाद्य 1 वपर भ्रेणिपद आतमा, पावा पष्य प्राश्य 
रे ॥ कम० ॥ ५ ॥ साघु धमं द्वांग का, श्रावक धते 
मावे । धुप दांग सदा करं, आमं धुपएन दाच रे ॥करम० 
॥ ६ ॥ धुप धुर्ओं उचा चदे, चद पजारी अप । चण 
परण भिनरान णो, र्गी द्य शि छाप रे।॥ क्म 
॥ ७ ॥ हरि पवी जयजय, दो अमरापुर वास। 


धूप पू प्रतिदिन करौ, पाथो आस चिक्राप २॥ 
पर्प ८) 
१, धिनो 
॥ कन्यप्‌ ( स्दूजस्सुगन्धपिधिनोष्येणदि प्रयापीर । 


मन्वे -ॐ दी श्री अद पमाने" ““““मोदनीय फर्म 
समृलच्देदाय श्रीयीर विनेन्द्राय घुं यजामहे शादा । 
॥ एम दापक परण ॥ 
॥ दादा ॥ 


प्रघ भाव प्रकाद्ममय, ठन्मय दीपक धार । 
दर्प भावपूजा इरा, मिरेष्ट्य सम वार ॥१॥ 
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वृहत्‌ पुजा-संम्रद 
दीपक जेषे संज्यङित, संज्यलनात्म कषाय | 
अपिवेैक्प जन जर मरे, ज्ञानी नन शिवि जाय ॥२॥ 


( तजे-पंली बावरिया ) 

दशन दीपक दवारा, पये प्रयु सांवरिया | मिथ्या 

तम मिट जये, पये प्रु ांवरिा ॥टेर॥ दीपक 
संञ्वखनात्म कषाये, आतम परमात्म छ्य छाये । भष 
सागर संतरिया ॥ पायेर ॥ १ ॥ बंध उदय सत्ता रहती 
हे, अनिवत्ति परिणति बहती है । कषुपक्‌ श्रेणि संचर्यिा 
॥ पाये० ॥ २॥ जल रेखास्म कोध मनै, नेत्र 
रता भाया वितान दहै। अव्छे ही असुसरिया ॥ पये० 
॥ ३॥ दष्दीरंगसा ोभ पाया, दश्षवे गुण ठाणे 
संपराया । क्षायिक भाव विचरिया ॥ पये ॥४॥ 
पन्द्रह दिन तक रहता आगे, वेमानिक गति होती समे | 
यथाख्यातं अआबवरिया ॥ पाये ॥ ५ ॥ चार चारकीये 
चोकडि्य, गुण विका मे है हथकडियां । कारं आतम 
गुण दरिया ॥ पाये ॥ ६ ॥ प्रयु आगम दीपक की 
ज्योति, जो जपैवन में सन्युख होती शिवपुर पंथ 
षहरिया ॥ पाये० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र दीपक पूजा से, 
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ज्ञान चरण गुण दिष्य उजासे } प्रमातिर अलुषरिया ॥ 
प्ये° | ८ ॥ 
॥ उष्यम्‌ ॥ सम्पूणं धिद्धि शिवमागं सुदशंनाय० । 
मल्त्र--ॐ हीं श्री अहं परमात्सने " "मोहनीय कमं 
सपूलोच्छेदाय श्रीवीर्‌ जिमेन्द्धाय दीपकं यजामहे स्वाहा | 


॥ षष्ठम भक्षत पूना ] 


॥ दोहा ॥ 
अक्षत गुण धारी प्रु, अक्षत अगे षर। 
पूजा अक्षृत मवसे, करो सुपर नरं नार 1१ 
अकषुत्त भरा पेट को, मिटती भूषं अपार 
गुण अक्षत आतम भरे, मेरे भवे गति चार ॥२॥ 


( तजं--माखा का रे जाडा जीव का तनं मनसे पैरो) 


अक्षय पद्‌ पातो, अक्षतं प्रयु पूजो भवनन भाव से 
॥ टेर ॥ कषाय पह्वारी हेते तप, सो क्पाय जीचन मे। 
द्र फरो प्र पूम्‌ करते, पूज्य धनो जियुठनमे रे॥ 
अक्षय० ॥ १ ॥ रोगमरुल खी होती ष, भगडे की जड 
दसि } करने पारो को रुग जाती, मोह फरम फी फंषी 
रे ॥ भक्ष्य० ॥ २} जड असुराग रति अरति वद, अप्रीति 

























४२४ यरहत्‌ पृज्ा-सप्रह्‌ 
होती है | इति अरति शसते भतम फी, मिरी महा ज्योति 
है र॥ थक्ष्य० ॥ ३ ॥ अग्रिय घटना घट जनिते, या 
धग्रिय चिस्तन्‌ दे | श्रो प्रकटता उद भिदाभो, परमातम 
पूजन से र॥ अक्षय ॥ ४ ॥ थय पत॒ पेदा करो अन्य 
कमो, सत रिज धय छाथो । आतम भावे निभेयठा धर, 
अजर अपर एद्‌ पाथो रे ॥ अ्य० ॥ ५ ॥ धरणा दिवारो 
तत्व विचारो, दो दव्याहूयोगी । आतम उफ्योगो ही 
जाओ, पएरदातम्‌ पद्‌ भोगी रे ॥ यक्ष्य ॥ & ॥ बम्प 
उद्य उदपैशण सत्ता, छम ॒विषाद् बिच । हास्यादिक 
इछ नदीं दीद्धं एर, सहा भयंकर वारो रे ॥ अक्षय ॥७।॥ 
भय स्सा धब न्धी अधर व्‌, दन्धी हाश्छषदिक ह 

















हं । ६९ 
कवीन्द्र भ्रु ध्यान रीन हो, स्याम धन्थं अधिक हैंरे 
॥ अक्य० ॥ ८ । 





॥ काच्यम्‌ ॥ कृलखाऽष्तेः सुपरिणाम गुणैः प्शषस्तं० । 


५५ 





` सपूरोच्छेदाय श्रै वीरं जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे 
स्वाहा | 





५२५ 





द्रव्यारम्बन भावसे, भिध्ेवेदका खेद ॥१॥ 


भाप अवेदी आवमा, कमं जनित ह वेद । 
भावो षस माघना, वेद रहै चा खेद ।॥२॥ 


( तञ--काटी खार रे देवस्यः सोते संग चल्यो ना जाय ) 
कराम यो पैसे जपत्यो लाय, काम्‌ यो फेस जीत्यो 


जाय | प्रधु पद को ध्र ध्यान, काम यो एसे जीरयो जाय 
॥ टेर ॥ रसना रम्पट जन जीषन म, जदा तहां भटकाय । 
नेदेय त्याग छाग प्रच पूजा, सम्पतता मिट जाय ॥ का० 
॥१॥ सडनं पडन्‌ चिध्वंषनन भावी, पद्गरु वना शरीर नप 
दश्च दासे से मरु फरता, हम हं वदी अधीर ॥ का० ॥२॥ 
नहा धोकर कर टाप टीप, सुन्दरता दिखाते । रोम सेमं 
ते करता ह पट, पर हम इखि ॥ का० ॥ ३ ॥ नरको 
नारी नारी को नर, प्यार परस्पर फते । पद्गरु से मिरः 
युरु करके हम, बीतेभी ई मरते॥ का० |£] दिन 
अन्धा कोई अन्धा राते, काम अन्ध दिनि रात । मर नारी 
मपु फ वेद्‌, सेद दुःख नित पात॥ का० ॥ ५] नमे 
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४२८ बृहत्‌ पूजा-सप्रह 

तीर्थ तारण हार | तीर्थ पतिके तीथंमें, मेधे मो 
विकार ॥ कबीन्द्र क्रते जय जय कार, तीरथ से नित 
तशा नित दिला ॥ यो० ॥ ८ ॥ 





॥ काव्यघ््‌ ॥ पीयुष पेश्षर र्दोत्तम भावपूर्ण; । 
मच--ॐ हीं श्रीं अहं परमात्मने" "मोहनीय कमं 
सपुलोच्छेदाय श्रीकरं जिनेन्द्राय एलं यजामहे स्वाहा | 
॥ करक ॥ 


। आश्व दिन की पूज्ञा ( अन्तराय कसं निवारण पूजा ) के 
अस्त से प्रक्ाितं कढ्श बो! , 





पाँचवे दिन आयुष्य कमं निवारण पला पटं ` 


॥ आयुष्य कम्रं निवारण पूला ॥ 


[ भरारम्ममें म॑गड पीठ्कि फे दो पटले दिनि की पूजा 
[ कवानावरणीय फमं निवारण पूजा ) से देखकर वोट, भौर छन्त 
भ शट्त आठवें दिन की पूज्ञा ( अन्ताय कमे निवारण पूज्ञा ) 
कै छन्त सें प्रकारित फट्त यों । भ्रति पूज्ञा मे कान्य भौ पदे 
दिनि की ूज्ञा फ समान बोलने दोगि। मंत्रमे कम नाम यद्ड कर 


हि 














मंगल पीठिका दोहा 
पूवत 


"णीः 8 री 


॥ प्रथम जक पला । 


॥ दोहा ॥ 
जीन कारागार कहा, आयु करम्‌ पभ्बन्ध्‌ | 
दादा चारं प्रकारं से, चारणदि प्रतिरन्ध ॥१॥ 
पुरुपारय प्रघ कौ द्या, प्रे पूजा अपिकर | 
निच प्रभुता भरङटे भिरे, भूव मय कारागार ॥२॥ 





+ 
नि 





हत्‌ पूजा-सम्रह 





( तजं--अवधु सो योगी गुर मेरा ) 





प्रयु पूजा अधिकारे आतम निज प्रभुता प्रकटावे 
॥ टेर \ कमं सहामर प्रति पर रगता, जर पूजा बह 


जावे । निमेरता पाई प्रभृताई, शास्त निज सुख पावे 
॥ आतम्‌० ॥ १ ॥ जड चेतनं दोनो को होतो, स्थिति 
आयुष्य कहावे ¦! आयु कमं अघाती होरा, चास्गति पहु 
चावे ॥ आतप ॥ २॥ मय समयमे कारण योभे, 
सात शस्य धते है। ओषे कारु अबाधा उदये, सुख 
दुख फर संधते ह ॥ आतम ० ॥३॥ जीवन कै तीजे हिस्से 
जव, आयु कमं उपवे । उषी दमय मे आठ करम का, 
वन्ध गुरु सपव ॥ आतम० ॥ ४ ॥ अगामी भव 
आयुष्य वंधता, प्रति भव व इकबारा । प्रायः पवतिथि में 
याते, धमं करो सुख्काय ॥ आतस० ॥ ५॥ भव भव में 
यों आयुष्य प्रकृति, दथकडियां पडती है । काटो इन फो 
श्चिबपुर जते, जो आपे अडतपे हँ ॥ आतम० ॥ ६ ॥ 
परति मव आयुष्य कमं मोगते, कारु अनन्त गमाया । प्रभु 
आगम जीवन अधिगम से, करम मरम समाया ॥ 
























_ अतम० ॥ ७ ॥ सुखतसागर मशवान भ्रमु 'द्‌, दव्य भाव 


आयुष्य कंमं निंषारण पूजा। ४२१ 
नल धारा । पुजन जन कीरतिर्या गाच, इरि कवीन्द्र 
जयकरी ॥ आतप० ॥ ८ ॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ लोकैषणाति 'दष्णोदय बारणाय० । 
मन्त्र--ॐ हीं श्री अह्‌ परमात्मने ` आयुष्य कमं 
स॒रलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय जल यजामहे स्वाहा । 


॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


मयगत्ति आयुष योगते, हो जाती ह कद्‌ | 
प्रमु पूञो प्रमु आप ई, षषी रोग के वेद्‌ ॥१॥ 


आधि व्याधि उपाधि कै, त्रिविध तपि सन्वाप | 
प्र पूजासे दों नदींग्रधु पूजो अन आप ॥२्‌] 


( दजं--म्दारो फागसियो पण्दार्या' ठे गई २०) 
पूजो चन्दन से, भव फन्द समी कट जाय ॥ पुजो° 


॥ टेर ॥ प्रषु चन्दन अनुरूप हं, प्रयु सीन यन सिर भूप 
॥ पृलो° ॥ आतमि गुण उपयोगसे, प्रष्टु द्र फर भ 
टप ॥ पूजो० ॥ १ ॥ घम्‌ बन्धे उद्य सत्ता मे, आधु 
कम खर्प ॥ पूजो० ॥ कद्‌ सूप फाटो ते, पद पावो 
भाप अनूप ॥ पृजो०॥२॥ जीना मरना येसमी ह 
आयुष के अधिकार ॥ एनो ॥ चष्टे ज्यो होवा न, 
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होवा कर्मादुसार ॥ पृजो० ॥ ३॥ बा्च निमित्त से 
कटे, आयुष अप्तंन नाम ॥ पूजो० ॥ इतर अनपवत॑न 
हा, जो शता पूणं पिरप ॥ पूजो० ॥ ४ ॥ देव मनुज 
तियच्‌ भे, आयु प्रकृति छम योम ॥ पएूजो० ॥ नर अश्म 
आयुष्य का, हयो अपने आप वियोग ॥ पूजो० ॥५॥ स्या 
न आधुदहैय्यं, ये हेतु हैतुमद भाव ॥ पूजो० ॥ प्रय 
पूजा मे श्वास को, गति होती सहज सुमाव ॥ पृजा० ॥६॥ 
निश्चय नय षट वद्‌ नदीं ह्येती, षट बट ह नय व्यवहार 
॥ पूजो ॥ निश्चय वर व्यवहार उभयपद, जिन दशन 
चित धार ॥ पूजो ७ ॥ जिन द्यन पाये विना, यहं 
आयुष्य यो ही जाय | हरि कवीन प्रु दकषने, दो आयु 
सफर सुखदाय ॥ पृजो० ॥ ८ ॥ 

॥ कान्यद्‌ ॥ एापोपताप्‌ श्षषनाय महद्‌ गुणाय० | 

मन््र--ॐ हीं श्री अहं परमात्मने `" * आयुष्य कमं 
सपुलोच्छेदाय श्चीवीर्‌ जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे खाहा । 


॥ तृतीय पुष्प पूना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
अं पद अधिकारमें, पलातिश्नय विचार) 


हदय कमर अपण फरो, तज दो पिषय विकार ॥१॥ 


























आयुष्य कमं निवारण पूजा ४३३ 


प्र पद फपरर प्रभाव से, कमर प्रमा कमनीय । 
जीवन पूर्णं विफास सथ, दोता जन नमनोय ॥२॥ 





( तर्ज-ग्रसू गछ सोदे मोरीयन की माङा० श्याम कट्यान ) 


विफा्को पाओ करो प्रच पूजा! विकासो 
पायोगे।रर पूज्य दी पूजा एञ्य वनावे, गिरते हुओं फो तुरत 
उखे । गुणे सग्‌ फर गुण आप उपाभगे ॥ करो० 1१॥ 
हिसा फरो मत, मत मढ वोरो, चोरी करो मत, विषय 
न तोल । रौद्र घ्यानं सरकायु निपाओगे ॥ फरो° ॥२॥ 
अपने परार्यो मेद्रोद रोना, अपने परार्यो को घात 
रो ना। द्रोह घात मरकायु वडाभओगे ॥ फरो० ॥ ३॥ 
साधु गुणीष्मे निन्दान कलना, निन्धक जनका पम 
परिदरना । निन्दा इममे दुगंति जाभोगे ॥ करो० ॥ ४ ॥ 
छाम क्रोध मद्‌ मोह विक्कारा, दूर निवार घनो विरस । 
सपिरागं दुख-मार कमाशोगे ॥ फये० ॥ ५ ॥ मिथ्यात्वे 
प्रथत नयु, भांग पिषे ज्यों वदता वायु) दुखदायी 
मिथ्यात्वं गमायोने ॥ फरो० ॥ ६ ॥ साद ग॒ण स्थानङः 
तक सत्ता, नराय फो आमे धता । देते हए निज शाक्तिं 


लगाम ॥ एरो° ७ ॥ नारः भी सम्पक्ली टोते, 
२८ 
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पूर भूष कृतं पाप को धोते। इरि कचन्द्र नरभव सुख 
पाग ॥ इ्रो° ॥ 


॥ ध्यम्‌ ॥ चश्वस्पुपष्दषरक्णं विराजि । 
सन्त्र-ॐ हूं श्रीं अंह एमासने' ˆ घायुप्य कमं 
समूलोच्छेदाय श्रौवीरं जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा | 
॥ चतुथं धुप पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
धुप धरो उचा चहो, एओ सुगुण सुभन्ध । 
रोग शोक व्यापे नहीं, सिटे पापदुगन्ध ॥१॥ 


प्रयु पूजा को भावना, आतम माव प्रकाश । 
परमातमता प्रकट हा, जीवन ज्योति विकास ॥२॥ 


( तज-र्टपट लाद नागर वेल करेख्वा० ) 
भविक जन्‌ ! प्रथु आक्चातन टार | यवि जन प्रयु 


पूजन वितधार्‌ । भविक जन प्रयु आष्ठातनं दार ॥ टेर ॥ 
अहेपद्‌ आसातना कई दुर्गति पद्‌ दातारं । नरक ओर 
तियचका कांड आयुष बन्धन कार ॥ ० ॥ १ ॥ एक्‌ 
तन पत दश्च शे छां पतय ओर बास । तेदीक् साधर 
आयु क्रम कड्‌ नरके दव्वावीप् ॥ ० ॥ २॥ हें रहैस 
होते पापसे काह घंधते कमं कठोर । रोते छटफारा नहीं 
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काह उदय समय दुख दौर ॥ ५० ॥ ३ ॥ दशविध दोती 
वेदना फा सुनते दुःख अपार । भोगं घमृय हो क्या मति 
काद जनि यगदाधार ॥ स० 1 ४) असुर निकायी देवता 
फहि पनरह परपाघाम । दुख देते जो भोपते ऊह्‌ कवन 
अगोचर उाम्‌ ॥ म ॥ ५॥ तियंचायु को कहा काह 
पण्य सूप मगयनि ! पर धता द पापसे काइ होता दुःख 
को सयान ॥ म॒० ॥ ६ ॥ प्रथम्‌ भूमि नीगोद ओ कार, 
जीव अनन्ानन्त । व्यवहाराव्यवहारसे फांह मासं श्री 
भपय ॥ १० ॥ ७ } एक शरोरे एकटा कां मोगं दुःख 
अनन्त । ररि कर्मद ज्ञानी करं काद उन दुष्टों का 
अन्त ॥ भ०॥८॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ खजेरुगस्ध पिधिनो्ष्वगतति प्रपाने० । 

मन्व -ॐ हीं थी अहं परमात्मने" ` "आयुष्य कर्म॑ 
समृनोच्डेदाय श्रीवीरं जिनिनदराय धूपं यजामहे स््ादा । 
























त 


ॐ३६ वहत्‌ पूजा-संग्रद 


नरक निगोदी दुःख का, ज्ञानी करते अंत। 
ज्ञानी को पूजा करो, हो सुख धिद्धि अनन्त ॥२। 


 ( तजे- करो करो रे थे भविजन प्राणी शिवघुख वरो रे ) 
पूजन्‌ करलो रे ओ भपिजन्‌ भावे हित सुख बरलोरे 


॥ पूजन ० ॥ टेर ॥ पूजा पाप रिवारे प्र्ुफी, पूजा दित 
सुखारी २े। आगम दीपक देख अर्हिषा, पूजा प्यारी रे 
| पू० ॥ १ | प्रयु मुद्रा अप छाप करे ओर, पूजा पाप 
तावे रे। नरक निगोद भयंकर भव मे, बहु दुख पावे रे 
॥ पू० ॥ २॥ केन्द्रिय वेदन्दरिय जानो, तेषन्िय भी 
प्राणी रे। चौरेन्द्रिय प॑चेन्द्रिय तियंच, ई दख खाणी रे 
। १० ॥ ३ ॥ प्राण ओर प्याि-श्क्ति, अरे अविकशित 
होती २े। तियंचो म आत्म चेतना, रहती सोतभै रे 
॥ प्‌० ॥ ४ ॥ तियंश्चायु वन्ध जिना मम, सास्रादन तक 
मानारे। उदय देश्षविरति सत्ता क्षय, साते खाना रे 


॥ ए० ॥ १५ ॥ स्मस्थ पुरुष इक शरासोच्छवासे, साडी सतरा ` 
होते रे । शुट्लक भव यों भाव निगोदे, दख मय होते रे 
॥ प° ॥ ६ ॥ तीन परयोपमर्‌ उर्टरष्टी स्थिति, पञ्चेन्द्रिय 
को भारी रे। प्रभ पूजा से पाप गति यह, दर नाशी रे 
॥ प्‌= ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र प्रथु पद पूजन से, नरफ तिरि 























आयुष्य कमे निवारण पूजा ४३७ 


भव याको रे । प्रभुपद दोन बन्दन पूजन्‌, शुमभगति पालो, 
रे ॥ प्‌० ॥ ८ ॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ सम्पूणसिदधि दरिवमागे सुदशनाय० । 

मन-ॐ दीं श्रीं अहं परमात्मने “ आयुष्य करम 

समूरोच्छेदाय श्री घौर जिनेन्द्राय दौपक यजामहे स्वाहा । 
॥ षष्ठम भक्षत पूना ॥ 


) दोह्य ॥ 
सक्षत गुण अक्षतं करण, पएजो अधृत धारं ¦ 


०५ 


अक्षत गुण दमि प्रकट, सक्षत हे संपार ॥१॥ 


भावद्रन्यसे दोत ह, पिना दरव्यम मव। 
होते ह धाजार में, द्रध्य देखकर भाव ॥२॥ 


( तजं- समद्र फे खा दो गण वाखा, नेम नगीना छम दही तो हयो) 
अशत द्रव्य धरो प्रञे पूजो, द्र्य विना कोह भाव नहीं 


हे । श्रीजिनं शान वासितं आगम, द्रव्य माव की जोड 
दी है ॥ टेर ॥ गूढ हृदय मिद्य जन रोई, प्रु पूजा 
विधि पाप कदी ह । श्वस्य हित त्ियश्च का आयुष्‌, बन्ध 
गति सविशेष गही हं ॥ अक्षृत० ॥ १ ॥ नारक तिरि आयु 
स्थित्ति बन्धक, आश्रव सरो जो पना नहीं है | किरियासे 
कमं ओ कप से बन्धन, पन्धनसे होता दुख दी दै ॥ अक्षत० 

































४३८ रहत्‌ पूजा-संप्रह 
| २ ॥ अषप कषायौ पदा सुखदायी, पर उफ्कारो प्रबरत्ति 
रही हे! गुण ग्राहकः वरदान रूचि शुचि, सानवता के हतु 
य्य हें } अक्षत० ॥ ३ ॥ मानव से नवं जोवन्‌ पावय, प्र 
गुण समता पष शी हे । कमा चै आचरत सेने से, आज 
जगौ दिष्य ज्याति नहीं ह ॥ अकव ॥ ४॥ चार 


शुणस्थायस नर आयुष, चन्धं स्थानी वात फटी ह। 















॥ अक्षत० ॥ ५॥ प्रभ दश्चन से द्येन पार्‌, पूयं जो आयुष 
यन्ध नहींहै। पोक्षतदहोतो वसानिकू पी, देवगति 


अति अद्धुतही हं ॥ अक्षृत० ॥ ६ ॥ प्रतिभव मे एकवार 
ही धता, एेसा कमं तो आयुपदही है। प्रति पल धते 
कमे सभी इन, कमा को तमं जरा सी नहीं 2 ॥ अशत 
॥ ७ ॥ आयुष कमं कौ कृद्‌ कटे, अपिना शिवपुर राह 
यही हं । हरि कवीन्द्र करो पुरूषारथ, प्रथु पूजा सुविचार 
कटी ह ॥ अकृत्त° ॥ < ॥ 




















आयुष्य कम निवारण पूजा 


॥ सप्तम नेवेद्य पूना । 
॥ दोहदा ॥ 


जडक्मां कै जोम से, मारी रगठी भृङ । 
मिट मिटकेरमीगामिरी, यदी वहां ट दुःख ॥१॥ 


खद्धा पापी पेट का, भ्र जाये यह भा३। 
नव्य धर सगु मधुर, दो प्र यदी स्यमाव॥२॥ 


( तञं-हो उमराव वारी चोखी प्यारी गे महाराज ) 
हो परमास्मा की पूजा प्यारी गे षाधिकार। शे 


वेद्य पूजा करते जन हो जवं निकार ॥ टेर ॥ सक्षारी 
सविर इ, चार गसि रिष्तार । जनम मरण कर्‌ करं 
थर, दीपे अंत स पार्‌ । हौ परमार कै पद कमलो मे 
दोणा वेडा पार ॥ दो पर० ॥१। दुर्भ नरम्बपा दिया, 
चिन्तामणि अनमोल । प्रु ठेपा परिणत करो, सदुगुरुभों 
कापांरु। हो आराधना मे अपनी शक्ति सगाभो बार 
वार्‌ ॥ हो प० ॥ २॥ साधन पृरेना भिरं, ना श्चि 
सिद्धि दाय ! तो मी प्र्प्‌ पजते, निक्वय सुरणति द)य। 
दोमुर रोकमभी छादयत श्री जिन्‌ पजा अधिकार 
॥ दो पर० ॥ ३ ॥ सिन फव्याणङ़ उन्मवे, विविध भक्ति 
चिवेधार । भे नन्दोर कर, सुरं जिन पुजा सार्‌। 

















४४० बृदत्‌ पृजा-सग्रह 
हो भन्यातमा सम्यण्दशन के पाते संस्छार॥ हो प्र 
॥ ¢ ॥ चरा देदे यिपान का, दमं मिले जो आन ! तो 
दखिण रहै नदी, युर सम्पति अन्दाज | हो देवता प्रथ 
पूज पूजा हित सख कार ॥ हो १९० ॥ ५॥स्प्र से कम 
देवायुका, पपं सहस दन्न सान । व्यादा से ज्यादा कल्य, 
तेतीस सभर जान । हो अन्त समये भोभी सुर सव भोगं 
दुःखं भार ॥ हो पर० ॥ ६ ॥ अविरति मिट जाये सिरे, 
हमं मोक्ष अधिकार । नर भव हम पायं कर, निज आतम 
उद्धार दो देवता सम्कटष्टि यो करते सद्यिचारं 
॥ हो पर० ॥ ७ ॥ बन्ध्‌ सुराय सात तक, उद्य चार तक 
योर्‌ । ग्यारह गुनढाने रष्वा, सत्ता का संयोग । हो हरि 
कवीन्दर्‌ प्रथु धक्तो सी बोरे जयकार ॥ हो पर० ॥ ८ ॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ प्राञ्याऽ्य रिर्धित सुधा मधुर प्रचारे" 

मन्त्र--ॐ हीं श्रीं अहं परात्मने "`" आयुष्य कमं 
सलोच्छेदाय श्रीवीर्‌ जिनेन्द्राय नेदेय' यजामहे साह्य । 

। अष्टस फक पृला ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रयु पूजा का पण्य फर, हितं सुख क्षेम षिशेष्‌ | 

रख पुजा प्रञुको क्रो, हित सुख भिले हमे ॥१॥ 
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साथ रहै इत सोक मे, च्छे साथ परलोक | 
प्रमु पूजा का पुण्य फल, भरद्‌ भाव अरोक ॥२॥ 


( दज गज-कीं दंसना कदय रोना इसी का नाम दुनिया र ) 
चतुगेति दुःख फल हरणी, करो फल पुज जिनघर 


की | मिरे व केद शिव करणी, करौ फल पूज निनवर 
की॥रेर)) नरकं दुखथा मारी, तपया बाथ 
दन्‌ । सुदशेन प्राप करने को, करो ' एल पुज जिनव्र 
फी ॥ च० ॥ १ ॥ गति तिय्च मँ केयरु, मरा अपिवेकः 


था भारौ । हिताहित ज्ञान पनेको, करो फल पूज 
जिनवरं को ॥च०॥२प्डी वम पुण्यको चेडी, 


फ़से सुर मोग मं हरदम । अगर स्पाधीनतां चाहो, करो 
फल पज जिनवर की ॥ च० ॥ २॥ मिला है देव दुरं 
तन, यदय नर ज्म जपेयन मेँ । रतन चिन्तामणि नपा, 
करो फर पूज जिनव्र की ॥ च ॥ ४ ॥ उडने काग को 
जे, न भोगों मे खतम्‌ करना । सफरता प्राह कने को, 
करो फर पूज जिनवर की ॥ च० ॥५॥ प्रभ सुद्‌ 
वीतरामी है, न पूजञाकरो कभी चाहं! अमरे पृज्य 
होनाहो, एरो फट पूज जिनररफी ) च) ६।॥ 
सुखो फे दिव्य सागर ई, प्रम मगवान उपकारी । दुख 
















































४४२ बृहत्‌ वूजा-संप्रह्‌ 

को द्र रने को, करो फर पूज जिनव्र की ॥ च० ॥७] 
अस्र गणनाथ हरि पूजं, कवीन्द्रं कतिया गावं ¡ सफल 
यश॒ कोति पने को, करो फर पूज जिनवर्‌ की ॥ 
च० ॥ ८ ॥ 





>. 


॥ कान्यम्‌ ॥ पीय पेरु रसोत्तस याव पूणः० | 
सन््र--ॐ हीं श्रीं अहं परमात्सते“आयुष्य कृं 
समृरोच्छेदाय श्रोभैर्‌ जिनेन्द्राय एलं यजामहै स्वाहा | 





| इख ॥ 


[ आटवं दिनि की पूजञा ( अन्तराय कमं निवारण पूजा ) के 
अन्त मेँ प्रकाशित कटश बोरं । | 





छं दिन नाम कमं निपारण पजा पटा 


) नाम्न क्ञ्रं निवारण पला ॥ 


[ प्रारम्भ मे मगल पीठिका के दोहे पटे दिन की पूज्ञां 
( ज्ञानावरणीय कमं निषारण पूजा ) से देखफर वो, ओर अन्त 
मे कट्श आटे दिन की पूज्ञा ( अन्तयाय कमं निवारण पृज्ञा ) 
कै अस्त में प्रकाशित कंटश वोरट । भ्रति पृज्ञा मे कान्य भी पठे 
दिन की पूजा के समान योलने दगि। मत्र मे कमं नाम वदृ कर 
चोट ! | 














मगल पटिका दोहा 
पूववत्‌ 


रु 9 








॥ प्रथमं जक पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ठीरथ जछसेजो करे, तीथंङ्कर अभिषेक 
करम मेख कटे जाय रो, आतम मुण अतिरेक ॥१। 
जल पजा मनं मल हर, हषे लोक करम] 
नाम्‌ काम अभिराम हो, प्रमातम परिणाम ॥२॥ 








९४४ वृहत्‌ पृजा-सग्रह्‌ 
( तजं-तन मन से फेरो माला, काटे रे जाला जीषका ) 

छमा के सको हरती जर पूजा प्रु की क्¶ैनियं। 
तामं क्रथ निद स्प वनाता, यहाँ चितेरे जंक्ा। आतम 
आप अस्पी ठेखो, हो मया कंप फसा २े॥ क० ॥ १॥ 
नरक तिरि नर युर गति चां, मटक अटक सरमाया 
एक दो तीन चार पंचेद्दरिय, जाती जर जमायारे 
॥ क० ॥ २॥ सौदास वेत्रिय आदार, तंज कामण 
जानो । आदि तीन क अंग उपमा, अंमोपांम पिद्धानोरे 
॥ क० ॥ ३ ॥ यस्वन्‌ संधान शरीरं के, पांच पांच 
प्रकाश । रख ओर द॑तारी जं, वेष्‌ ग्रहण रताय रे 
॥ ० ॥ ४ ॥ वज्र त्पप नाराच क्षम्‌, नाराच अधध 
नाराचा । क्षिर छेवखा छह संवयणे, मारो मोह तमाचारे 
॥ ० ॥ ४ ॥ समचउरंस निभोह सादि ओर, ङ्व बायना 
हंडा। आतप योगों पण्य उपदे, ओर पाप का इण्डा २ 
॥ ० ॥ ६ ॥ वणभन्ध्‌ रस एर वीप श्चभ, अश्म पमी 
क्दराये । आनुपू दयं रमाम उयो, चार शति हे जाये 


रे ॥ ० ॥ ७ ॥ चार श्रुभा शुभ मरि धिद्ययस्ष, जैव 


सभमोफौ होती हरि कवीन्द्र धन भाम्‌ गति मति 
आतम अभिञ्रुखं होती रे ॥ ० ॥ ८ ॥ 
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॥ साम्यम्‌ | रोकेपणत्ति रेष्णोदय वारणाय० । 
भन्र--ॐ द्यी शीं अहं परमात्मने" "नाम कमं 
यपूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय जरं यजामहे स्वाहा | 


| द्वितीय चन्दन प्रजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


भरयाचरु चन्दनम सर, क्षेत्र विदनोपिति भव । 
प्रघ्ु पदं पावने शत्र मे, प्रफटे पुण्य प्रसा ॥९१॥ 


चन्दन गुण सन्तापं हर, दं प्रच आप विक्तेष 
चन्दन से पूजा करो, मिर फरमं के क्टेश्च ॥२॥ 


( चजे--अवघु सो योगी गुर मेरा-आशगचरी ) 
चन्दन पूजा करिये प्रयु की चन्दन पूजा केरियं) 


पप ताप परिहर प्रम्‌ को चन्दन पूजा क्रियं ॥ रेर॥ 
नाम फर की पिण्ड श्रङृतिर्या, चोदह उत्तर जानो। 
पसटे दोदी आतम असिष्ख, फर आतम परिवानो ॥ 
प्र ॥१॥ वन्धन्‌ पांच कह पनर भी, सघातन सहयोगी | 
वीस प्रछतियाँं तन अन्तगत, समभ आतम योमी ॥ प्र 
॥ २॥ वर्णादिक भी मूर चार दै, उत्तर पीप बताई । 
कमे विचार समास किया यो, सोरा पी पटह ॥ भ" 
॥ ३॥ हं प्रत्येक ्रकृतियां अद्रा, वीस पिरप प्रफारा | 
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पडषट रोती वाम करप कौ, प्रकृति ममास विचारा 
| प्र० ॥४]॥ पिष्दारे छतत गिरते, होती एक सो रीन | 
आ्चिद तज नाप करम्‌ पर, विजयपै होते प्रवीन ॥ प्र 
॥ ५॥ जीव विपाश प्रप थावर व्रि, सुभगं इध्म च 
जानौ खास जात्ति मति तीथं दिद्यवो, बंत्ति अन्तगंति 
ठानो ॥प्र० ॥६॥ ताय ध्‌ चौदयो प्रकृति ३1३६, तदु चर अरं 
उपघाता } साधारण प्रसेक उदयोत, आतप युत प्रधाता 
॥ प्र० ॥ ७ ॥ वामषयंषी ये छतत, प्रकृति पुद्गलः 


पाका । हरि कवीन्द्र समभ उपकर, ले रो शिवपुरं 
नाका ॥ प्र ॥ ८ ॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ पापोपताप शमनाय महदूगुणाय० | 
मल््र--ॐ दीं श्रीं अहं परमात्मने -“‡ नाम कमं 
खमूरोच्छेदाय शरपीवारं जिनेन्द्रायं चन्दनं यजामहै खाहा | 
॥ ततीय पुष्प पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सुम कटी खलती, प्रभु चर््णोको पाय 
त्यों पूजन जन आता, अन्तगंत खिर जाय ॥१॥ 
दुखम छली विकाम, सौरभ सुगुण विरसं | 
परमातम परसग य, अध्यातम्‌ गुण दाप्तं ॥२] 
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( त्ज--मीनाखर स्वामी अन्तर्यामी तासो पारसनाथ--माह 
पूजो एल चिका, कमा कौ पंप्ती, करभश्री 
भगान ¡ भिरे पद्‌ अविनाशी, सहल विलपती, पूजो 


भगान } ठेर ॥ प्रञ युजा से पुण्योदय ष्टौ, होता हे सुख 
घात । अन्यं सव को जो आति, प्रकृति द्य प्रावा 
र ॥ १० ॥ १ ॥ स्थाषोचर्डयाष हो जीवन हेषु, अतप 
ताप प्रधान । षयं विमाने रज पे, शाखत भी भगान 
रे ॥ पृ०॥२॥ उत्तर वेक्रिय चारा मण्डल, मे होवा ह 
उयोत । न उषु न गुह अगुरु ठ्धु, शरीर दो सख श्रौत 
र॥प०॥३)॥ जो षीयद्भुर नाम कमाये, त्रिभरुवमे जन्‌ 
सड शाण । अगोयांग व्यधस्था करता, नाम करम निर्माण ,. 
रे ॥ पू ॥४॥ अपतेदी अर्ण सै पीडित, होना ह 
उपधात । आटो ये प्रत्ये पतये, नाम क्षम विख्यात 
रे ॥ प० ॥५॥ त्र चादर पर्ष प्रवयेक्ठ, स्थिर श्चुष्‌ 
सुभ¶ सुनाभ । सुस्वरं आदेय यश्च फीरतिये, अरप द्द्रफा 
असिरामरे) १० 1६॥ व्रस्र दश्षकेसे उच्य होता, 
स्थावर दन्षफ प्रमाण । नाम करम क्षय दत्ता आसिः, 
चोदद्च मे गुणडाणरे ॥ प ॥ ७॥ हरि कवीन्द्र प्रथ 
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४४८ वृहत्‌ पूजा-सग्रह्‌ 
परमातम, आप अकाम अनाम । अध्यातम्‌ भदे आराधो, 
स्रुसुम पूज म्रसाण ३॥ पू० ॥ < ॥ 

॥ काष्यम्‌ ॥ चश्वत्पुपश्वप्र पणं विरजिभिर्े० | 

मव--ॐ दही श्रीं अहं परमात्मने" ˆ" नाम्‌ कमं 
सप्रूलोच्डेदाय श्रीवीरं जिनेन्द्राय पुष्पं यजासहे स्वाहा | 

| चतुथ धृपः पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 

अभरं॑तग्र चन्दन सरख, कस्तूरी धनसार । 

सेद्हारस षर इन्दरू, करो धुप ॒पिस्तार ॥१॥ 


धुप धूम उचा चद, वदे सुयश दर भाव। 
प्रमु पद्‌ पूजा धृपको, उरधं भति सभा ॥२॥ 


( तजे--तु्ह नाथ नेया तिरानी पड़गी ) 
धुप से पूजा जो फर पादे, उध्ये गति व्ह उजं उपावे 
॥ ठेर ॥ कारु अनादि कारण योभे, श्री प्रथु दशेन माप 
वियोगे । थावर दशक पद जीवं कमादे ॥ धृए० ॥ १॥ 
पृथ्यी पानी आण एवन यं, ओर बनस्यती के जीद मे! 
थावर पद सदगुर समाव ॥ धुप ॥ २ ॥ द्ष्पृ नाम्‌ 
मोद्य हेतु, सोक य वहु दुख निक्षे ज्ञानी 
जन उपदेश सुनावे ॥ धूष० ॥ ३ ॥ निज पर्या्चि पूरी न 
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फरते, ओर बीच मँ जीव जो मसते। अपयाप्त विष्‌ 
कदावे ॥ धृप० ॥ ४ ॥ ओव अनन्ते एक शरीरे, साधारण 


परू जाति कदी रे। नास फरम नवप दिंखावे ॥ धृष 
|| ५॥ स्थिर नहीं होते अंग उका, अथिर नामका 
यही अंगा | पण्य योग भिर्‌ रूप उपदि ॥ धूप० ॥ ६ ॥ 
परापस्पसजो होता अनुभ, दीकरेना दह दु्ेगहै। 
श्वर स्र जिप्तका न सुवे ॥ धृप० ॥ ७} वचनं 
अमान्य अनादेय नामा, अपजक् कारण हो दुख धामा । 
हरि फवीन्द्र त जो प्रमु घ्यावे ॥ धुप० ॥ ८ ॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ स्फृ्जरुगन्ध षिधिनोध्वंगति प्रयाणे° । 


मन्त्र -ॐ दीं श्री अहं परमातमने" "““" नमि कम॑ 
समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धृष यजामहे स्वहा | 


॥ पचम दीपक पला ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
दोप से प्रम्‌ पूते, दीप युण अभिराम । 
आतम्‌ हो परमातमा, पूजो करो प्रणाम ॥१॥ 
जा परात्र तपता नदी, स्नेह मे होता त्रि] 


त्ति जहां जरती नदी, आतम दीप उजास ॥२॥ 
ह 
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( तज--उठो नी मोरे आतमरामा, जिनयुख जोवा दय रे) 
दीपक पूजा करिये भविन, भव्‌ दन मेन्‌ भटके 


रे। भोह तिभिरं भिट जये रे भविजन, दुगेतिमेंन 
रुटद्िये २ ॥ टेर ॥ व्राष १३ तद गति छर सक्ता, यह 
वरस नाम्‌ हादे रे । विकलेद्विय पंचेन्द्रिय त्रस है धन जो 
प्रयु यख पादे रे॥ दी०॥ १॥ स्थर सूप जीवन में 
पाता, बादर नाम्‌ घुयोगे रे। नोव विपाकी दयेकर भी 
जो, पृद्भरु म अभियोगे रे ॥ द° ॥ २॥ प्रया्चि शक्ति 
छह होती, आहारादि प्रकाश रे। रन्धि फरण परयाता 
भावे, प्र पूजकः यकार रे ॥ दी० ॥ ३ ॥ पृथक शरीरे 
पथ जीष हो, बह प्रसयक् सुनामा रे। जिन दशेन निज 
हेन करता, वह जीवन अभिरामा २े॥ दी० ॥ ४॥ 
अंम्‌ उपमे ददवा होती, जो थिर चाप्र उपै २े। नामि 
से सिर तक सुन्दर शभ, धन प्रु दशन पावे रे॥ द° 
॥५॥ ओरोंको प्यारा होता है, सुभग महा बड भागी 
रे। जो रहता वेदाम जगतमें, वीतराग पद रागी रे 
॥ दो ॥ £ ॥ सुष्वरं स्वरं सथ सुनना चरि, कचन न 


जास उथापे रे । बह आदेय कचन प्रु प्रषचन, धन जीवन 
मे थपे र॥ दी० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र ज्ञ कीरति गावे, 
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प्रभु चरणे छ्य कवे रे। त्रस दश्च के परमातम दीपक, 
दिष्य अ्योति प्रखटये २॥ द ॥ < ॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ सम्पूणं सिद्धि शिव मागं पुदश्चनाय० । 
मन्--ॐ दी शं अहं परमासने" नाम कम॑ 
समूोच्छेदाय श्रीनीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा । 
॥ पल्ठम भक्नत पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आप अस्पी आतमा, अक्षयं गुण मण्डर | 
नाम करम रूपौ हभा, सक्षत्तपद आधार ॥ १॥ 
सक्षत पद द्री करण, अक्षत पूज विचर्‌ | 


प्रयु अक्षत पद योगतं, अक्षत पदं अधिकार ॥२॥ 


( तज -श्री संभव जिन राजजी रे, ताहर' अकट स्वरूप० ) 
अक्षत पूजां कोज्यि रे, अक्षय पद्‌ अधिकार! 


जिनवर नय बोलो, बोलो बोरो कारवार ॥ नि० ॥ २२ ॥ 
साधारण युण जीवकरारे, लानो माव अस्प ॥ जि० ॥ 
साधारणं गुण रोकता रे, नाम अधा्ति ससूप ॥ जि० ॥१॥ 
एद्गर पाको नामं कोरे, श्रृेति के संयोग ॥ जि०॥ 
कमि अनादिं आतमा रे, षणं गध र भोग ॥ जि० ॥२॥ 
कमं सभी जड मूतं द २, पर नदीं दीखं खास ॥ जि० 
























से, तीन प्रकार आहर | 
` करता सब संसार है, विग्रह गति अनाहार ॥१॥ 
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नाम कमं निवारण पूजा 
विग्रह गति पाई बहुत, पर नहीं भागी भूख । 
प्रयु पूजो नेवेय से, मांगो मेद दुःख ॥ २॥ 


( तजे-दीरथनी आसादना नवि करिये° ) 
वीतराग जिननाथजी जयकास | हारे जयकारी ज 


उपकारी, हरि शिवपुर वर पन्थ विहारी, हरि करदो 
भव पार ॥ बो० ॥ रर ॥ महर नजर करो नाथनजी दहम्‌ 
आये, हारि पूर कृत फमं सताये । दारे अम्र च्रण शरण 
ल्य छाये, दारे नदी भोर आधार ॥ वी० ॥ १ ॥ नवे 
चर्णो मे धरं प्रथु तेरे, दारि रहे भूख हमं नित धेर । हरे 
देती राख चौरासी फेरे, हारे पद दो अनाहार ॥ षी 
॥ २॥ वीप कोडा कोडि साग्र स्थिति बोरी, हारे 
उक्छृष्टे भावे बोरी । हारे लधु अन्तर्‌ युहुरत सोरी, हारे 
नाम कमं विचार ॥ वी० ॥ ३ ॥ मनमें इटिरुता धास्ते 
जो प्राणी, हरे थोर कपट भरी जो वाणी) हारि काय 
चेष्टा शस्ता निक्लानी, हारे आश्व सपार ॥ वी० ॥ ४॥ 
अ्चुभ नामं आता सदी दुखकारी, हारे यिपरीत हे न्यम 
पुखफारो । हारे हेय अश्युभम विक्लेप प्रकार, हारे सपार 
आसार ॥ बो० ॥ ५॥ अञ्युम्‌ नाप करमोद्ये नदी पाया, 
हारे वीतराग प्रु निन शया। दहरे नहीं पाया मोक्ष 
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वृहत्‌ पूजा-संग्रह्‌ 
उपाया, हरे पाशा दु भार्‌ ॥ गै ॥६॥ आन 
लुभोदय हे शया प्रु भारी, हरि एवा ददेत अय 
जयक्ारी । हरि भव पाया दूरं जिशादै, श्रे जिहचथ 
निषतार ॥ १० ॥ ७ ॥ हरि छवीन्द्रौ चे खदा शण भाया, 
हारि जिन शासन हइडद दवाय } हरे योधादक्‌ विधि 
पाया, इरि द्र कं विकार ॥ ची० ॥ < ॥ 








॥ दोहा ॥ 
भव फर शिवं एर अनर, विज्खद्‌ दिदि दिचार्‌ | 
प्रयु रो फर पूजा फर, पाथो किष सर पा ॥१। 
कमयो संसार एर, शिवष्ठ धूं विधान । 





` धमं भुख्य पद्‌ जघत ते, जेरो श्री अगवान ॥२। 

{ तजे -पास जिनेसर पूजिय रे तीन भुवन सिरताज सलणा ; 
युख दुख फर संसाश्मै रे, कमं उदय भवुकार 
सोना । पूष्ये सुख दुख पापसेरे, पुण्य कसे प्रचार 
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पलोना ॥ टेर ॥ पण्य प्रथम विधि प्यक रे, पज्ञा 
विविध प्रफार ॥ स ॥ करना सुद भला सदा रे, निज 
आतप सण्डार ॥ ० सु० ॥ १ ॥ नाम केस ध्रव रन्ध 
म रे, वरणं गन्ध स स्परं ॥ ख० ॥ तेजघ कामण जानियं 
र, प्रथ पूजा उकपं ॥ ° सु° ॥ २॥ अगु ङ्ध निषाण 
फेः रे, साथ रहे उपघात ॥ स० ॥ सवधान्‌ सधं सदा रे, 
माध पुण्व प्रभात ॥ स० सु० ॥ ३ ॥ अघ्रव बन्धी नाम्‌ 
म रे, ओदाखि वंक्रिय ॥ स० ॥ आहारक उपांग म्भ रे, 
दै तीनों सक्रिय ॥ स° सु० ॥ ४ ॥ सस्थान संधयणे फी 
रे, छह छह मेद विचार ॥ स० ॥ पँ जाती मति चार 
ये रे, दोय विहाय प्रकरार॥ स०॥५॥ चारं आपूर्व 
तथा रे, श्री तीथकर नाम ॥ स० ॥ सांपोश्यासे कीजिये 
रे, परमातम युण ग्राम ॥ स यु०॥६॥ घ्व उदयौ 
अध्रवोदयी रे, गुरूगम षोध विरे ॥ स० ॥ प्रकृति 
स्थिति रषषातसि रे, मेटो करम क्रे 1 स० सु ७ 
सुख सागर भगवान को रे, पूजो सफ़र रिधान ॥ स० ॥ 
हरि कवीन्द्र सदा घनो रे, त्रिुवन तिङ्क समान्‌ 


॥ ५० ए०॥८॥ 






























४५६ यृहत्‌ पूजा-सग्रह. 

॥ कान्यम्‌ ॥ पीयुष पेशल रसोत्तम भाव पूरणं\° । 
मन््--ॐ दीं श्रीं हं परमात्मने “` नाम कमं 
मूरोच्छेदाय श्रैवीर्‌ जिनेन्द्राय एलं यजासहै खाहा | 






| ९९२ ॥ 





| आदटवं दिन की पूज्ञा ( अन्तराय कमे निवारण पूज्ञा ) कै 
अन्त से प्रकाशित कटश वोरट । 


सातं दिन गोत्र कमं निारण पूजा पावे ए 


॥ गोत्र कश नितारण पूला ॥ 


प्रारम्भे मंग पीठिका फ ददे पदे दिनि री पूजा 
( ज्ञानाचरणीय कमं निवारण पूजा ) से देखकर वोर, भौर भस्त 
म ट्श आवें दिनि की पूजा ( अन्तराय कमं निवारण पूजा ) 
फे अन्त मे प्रकारित क्श यों ! प्रति पू्ञा मे कान्य भी परे 


दिनि को पूज्ञा फ समान वोल्ने दोगि। मंत्रमे कमे नाम वद्र कर 
वोट | ] 















मंगल पीठिका दोहा 
पूववत्‌ 


[ (१ ॥ णि 





। प्रथम लठ पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
रस जीवन अमृत कटै, जल फो पण्डित रोक | 
जर पूना प्रु फी करो, करम कीच द रोक ॥१॥ 
नच भाव कटते रह, जल धारा कै योग) 
नल पूजा जिनराज को, पावन भाव प्रयोग ॥२॥ 





(८ 





वृत्‌ पृजा-संग्रद 

( तजे- युन युन आवत सोहे हसी रे, पाली सें सीन पियासी ) 

द्रव्य भाव अधिक्पयैरे, दये उठ पूजा वर हारी 

॥ टेर ॥ तीच धावं कारे जर धारा, छीच सरक दे दारी 
२॥ छ० ॥ १ ॥ प्या इुश्ठारी दाप बुष्ारी, एर दयति 
रुखख्ाशे रे ॥ ए० ॥ २ ॥ शस जीवर अंस्रं पद्‌ 254, 
प्रयु भणं उषलयरूय २३ ॥ ८० ॥ ३ ॥ तीच गोत्र दर्पदय 
टता, प्रयु षद छी वलिहिर र२े॥ 5० ॥४॥ उत्वं गोत्र 
शंभाजर षट ज्यो, एल्यं स्य अरतारय २॥5०॥१५॥ 
सदिरहछय दिय घट जसे, चीच साद निश्रीरे॥ ० 
॥ ६ ॥ इ्य्यक्धार्‌ उयमोत्र सस्य हई, उच रीच यट काश 
रे ॥ ० ॥७॥ उ चता शारो नषन्ददा धरो, इरि कवीन्द्र 
जयकरी २ ॥ ० ॥ ८ ॥ 


॥ न्थ ॥ रोद्षणाति दएृष्णोदय वारणाय० 

सल्ब--ॐ हूं श्री अहं प्रास्यते 

समूरोच्छेदाय श्रीवीर्‌ जिनेन्द्राय जरं यजापहे साक्ष | 
॥ द्वितीय चन्दन पृला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
भलेयुजंग ल्गे रहै, विष वहीं भ्यापत अंम। 
यह गुण चन्दन को मिला, कर प्रु पूजा संग ॥१॥ 
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काटो या बारो यरे, चन्दन भरे स्ग॑ध। 
चन्दन्‌ गुण अद्भुत वरो, प्रथु पजा सम्बन्ध ॥२। 





( तञ- द्यानिध दी यदह वरदान~- वसासिरि ) 


चन्दन पञ विचार फरियं चन्दने सम आचार ॥ रैर ॥ 
जीते मरते उभय सम्रय मे, सदा सुगन्ध प्रचार ॥ 5० ॥१॥ 
स कृसंगी आन मिलो पर,व्िपिकादोन विकार ॥ क 
॥ २॥ धम-सुगन्धी जीवन पावन, उच्च गोत्र अयतार 
॥ ० ॥२॥ पस्थर्‌ सग रण्ड पाफरं भी, चन्दनं 
शीतर सारं ॥ ० ॥ ॥ पसो धीसो चन्दमे को 
पर, होगा स्स विप्तार ॥ ॐ ॥५॥ गुण धारी 
चन्दन पाता ह्‌, प्रथुप्द का अधिक्रार ॥ क०॥६॥ 
सुखम दुखमे सम र अपना, नित जीवन निर्धार 


॥ के° ॥७॥ हरि वीन्द्र सुचन्दन पज्ञा, भावे धरम दातार 
{ फ० [| ८ || 
















॥ काव्यम्‌ ॥ पापोपहाप शमनाय महद गुणाय । 


म॑न--ॐ हीं श्री अहं परमासने" "गोत्र कमं 
समूलोर्द्धेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा । 





बरहत्‌ पूजा-संप्रहं 


॥ ततीय पुष्प पूना ॥ 
॥ दोह्य ॥ 


कटं भै जीवन एला, पाया पणं यिक्ष) 
इन कखँ छा देखसे, सोरथ सन्दर दास ॥१। 


गुण में वेध षर्‌ एल छव्‌, हो जाते है हार्‌ | 
प्रभु पूजा से आप गी, पाओ यह अधिकारं ॥२॥ 


( तजं--जयनाजी में खेटं हरि रास छला० ) 
पूरो से पूजो भाष भते, जीन भ पूणं विका 


करो ॥ ए० ॥ टेर ॥ काटो भे जीवन पठता है, काट का 
दुखं सन्मे न धरो ॥ ए ॥ १ ॥ कलियां खिर करके 
फूठ वन, खिरना सीखो सन मोदं भरो ॥ एू० ॥ २॥ 
रेरे रेभं सोस्य है, गुण सोरम का विस्तार करो ॥ फुू° 
॥ ३ ॥ गुणमेर्वध पूरये हार षन, जनं हारं बनो वरं 
विज्ञय वरो ॥ फु० ॥ ४ ॥ मौर कोये रख देते ह, जीवनं 
रढ दान विधान भरो ॥ फू० ॥ ५ ॥ पव टेर पड शोभा 
पाते, पाओ कशोभा वह काम्‌ रो ॥ ९० ॥ £ ॥ उत्तम 
उत्तम इर सीमा भं वपिचरो 
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गोत्र कम निवारण पूजा 
। कान्यम्‌ ॥ चच्त्सुपश्वरर यणं मरिराजििर्वे० । 


मन्र-ॐ दी श्री अदं परमासने" *“ गोत्र फं 
यमूरोर्छेदाय श्री वीरं जिचेन्द्राय पष्प यामहे स्वाहा । 


॥ चतुथं धप पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

पट्फरभीजो आगरम, जग को देत सुगन्ध) 

धृप जन्य जीवन करो, उरथ गति प्रयन्ध ॥१॥ 

धूप धुम रमी दनो, साधफ़ साधु महान। 

परु पूजां फर पृञ्य पद, पाथो पण्य प्रपान ॥२॥ 

( ठज--अवध सो योगी गुर मेरा० आशशावरी ) 

धुप पूज षड भागी करते धुप पू धन मामी ॥देर॥ 
धृप धुम रंभी जीवन जन, भाव रुपावन सुरते । प्रथु पद्‌ 
गी दोक्र फ जो, रसोकोत्तप पद रते ॥ फ० ॥ १ ॥ 
पुर दांगी धमं दांग, जो जीपन आच्छ । धुप धुम 
गति रष्यदिश्वा भ, गुण उणा अनुसर ॥ ₹० ॥ २ ॥ 
धपारष्यी ध्यान दलामे, कम कीटाणु मरते । स्वस्य मात 
अजरामर पदवी, सदजानन्दी धरते ॥ क० ॥ ३ ॥ धुप 
धुम्‌ परम गुण धारी, प्र पदर पूजना करते । दुगेति यूर 
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वृहत्‌ पूजा-संम्रह्‌ 
निवार सघ्न्नतं, उत्तस कुरु प्रति चरते ॥ क० ॥ ४॥ 
जीष षको गोत्रे करम्‌ वक्ष, नीच इठे अवतरते । प्र 
ठे इर काम हमेक्षा, ऊच गोत्र अधिकरते ॥ ऋ० ॥ ५॥ 
हरिदष्ौ ओर चित्त सभूति, धन दधु पद्‌ व्से। शख 
गुणडाणे अनुदय से, ऊच गोत्र संसरते ॥ 5० ॥ ६ ॥ 
वीस कोडाकोडी सागर कौ, उत्छृष्टी स्थिति बन्धे | रधु 
अस्तरभुहस्त को जानो, रागो धरम कै धंघे ॥ क० ॥७] 
गोत्र करम सत्ता क्षय होती, चोदक्षं थुण ठने। हरि 
कवीन्द्र आतम परमतम्‌, होता तन्पय तने ॥ 5० ॥<] 


॥ काव्यम्‌ ॥ स्फजत्ुगन्ध विधिनोध्वमति प्रयाणे । 

शन््र--ॐ हीं धीं अहं प्स्मासने 

सश्रूलोच्छेदाय श्रीयोरं जिनेन्द्राय धूपं यजा स्वाहा | 
॥ पंचम दीपक पूला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जीवन भर जरुता रहे, सींच संच कूर स्नेहं । 


प्र प्रकाश करता रहे, देखो दीपक एइ ॥ १ ॥ 
दोपक- पूजाम उभी, छओ पसे माब 
स्वपर्‌ प्रकारक आप भौ, होगे पण्य व्रभाव॥र 
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( तन-मन मोदहनजी जगतात, वात सुणो जिनराचज्ञी रे ) 
प्रथु पूजा म मर भाव, दीष१ जगाथो रे) प्रख ज्योति 


पे आतम अयत, सहज उपा २ ॥ भ्र० ॥ टेर ॥ सद- 
गुणिर्यो से युणराग, मन में धरनारे। निनशगुणकामी 
अभिमाने, आपनं करनारे॥ ० ॥ १] युणद्षका 
छश विदयष्‌, ष्टश्च घटावे २ । गुणद प वनो गणटाण, ञे 
चटपि २॥प्र०॥२॥ नित ज्ञानी के सतसंण, रग 
भगाभो रे! तच क्तेन को वाव उदत्ति, अम खगाभो 
रे॥ अ० ॥ ३ ॥ श्रुत धारी अभव योग, मागं यत्तव 
रे! कत कमं महा भय रोग, द्र गमां २ ॥ भ्र ॥५॥ 
यहु श्रुत हं दीने दया, टार असावना रे¡ जच गोत्र 
फर्म ॒सम्परन्ध, होता धनं धनरे ॥प्र०॥ ५॥ च्याय 
धमं करम्‌ अधिकार, हो सदाचारी २! ऊच गोत्र आचारं 
विचार, दी सागरी २॥अ्र०॥६॥ नीच गोत्रके 
आश्रव द्र, द्र निषारो रे! प्र पूजा में विधियोग, माव 
विचारो २ ॥ ४० ॥ ७ ॥ हरि कवगेन्द्र दीपक पूज, हो 
उपयोगो २े। उव गोत्र उदय पिस्तार, दी सख मोगी 
रे ॥ भ्र° ॥ ्र० ८ ॥ 






























आगम द्धो, तिज आदम स्वीकार होता ॥ अक्षय ॥२॥ 
निज एर आतम को स्वीकार, तो हिसा प्रतिकार दोता 
॥ अक्षय० ॥ ३ ॥ आतम पथके अनुशा्षन मे, युण 
थानक विस्तार होवा ॥ अक्षय० ॥ ४ ॥ षड्‌ दशन्‌ खण्डन 
मण्डन से, अक्षत सुण अक्किारं होवा ॥ अक्षय ॥ ५॥ 
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जिन ददन रिरदिव हो उपका, जीना मरना भार दोता 
॥ अदुय० ॥ ६ ॥ नीचगो के मष्क पे, दद मय 
यह षंषार दोठा ] थष्चप० ॥ ७] हरि फवीन्ट विसि 
हो उन को, जिन ददन आधार दो) यक्षप } < ॥ 
॥ कान्यप ॥ कृचाऽघछतः सुपरिणाम गुणः श्प । 
मन््र-सदही श्रीं अह परमात्मने ` "गोप कमं 
वपूरोच्छेदाय श्रीवीर जिनेनद्राय अक्त यजामहे स्वाहा । 


॥ स्तम नेवेय पूना ॥ 
॥ दोहदा ॥ 


शराहारफ तैरद फटे, गणटाण भप्रान | 
आंदारिफि पुद्गर प्रण, ६ आहार विधान ॥१॥ 


सवेद पुदरणछ स्थर, प्रथ चरणे दो वाद्‌ ! 
त्वाग्‌ माय परिणाम गुण, अनाहार दो गाद्‌ ॥२॥ 


( व्-भव तो प्रस जी का ठेदलो शल-राग भरी ) 
भनि, ५ कि ह 
नदेय पला अति आनन्द ॥ #०॥ २} आदम अपण 


प्रभु चरणों म, पजा कटे फए्ममो फा फद्‌ ॥ त ॥ १ ॥ 
पवग प्रहणे मीच गोतरका, दो गुण ठमेदक ष्टो पष 
॥ नं० ॥ २॥ उदय पांच वकष्ी हठा र, होवा है भारी 
दुख दन्द ॥ न० ॥ ३ ॥ प्रथु पट म॑गति होते हदा, ङष 


+ क च 




















४६६ एृदत्‌ पजा-स प्रद्‌ 
श्तेत्र का सुखद सस्यन्ध्‌ ॥ ने० ॥ ४ ॥ चौदह्वं युणटाणे 
त दही, उच गोत्र खा उदय प्रदन्थ्‌ ॥ ते ॥ ५ ॥ सत्ता 
भी क्षय होती है बह, अभुरुखघ॒ आतम निद न्द ॥ न° 
॥ ६ ॥ पद्णल शाद वियोप्‌ प्रसरत, अनाहारं पदं प्रघ 
आनन्द ॥ वे० ॥ ७॥ पेदे पडा ङ्र विह साग, 
अनाहार पद हरि कयीन्द्र ॥ मे० ॥ < ॥ 

॥ काव्य ॥ प्राल्याञ्य निमित सुधा मधुर प्रदरं । 

सन्व्र--ॐ हं श्री अं पर्मात्पने 
समृरोच्छेदाय श्रीवीर अिचेनद्राय नेदेच' यजै साहः | 

॥ अष्टम एल पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


उच गौत्र षर पृण्यक्ा, ऊवे हो आचार | 
नाच भोत्र एक पाप का, नीचे हं व्यवहार ॥१॥ 
ऊच गोत्र एर योग से, एरु पूजा विशार । 
रोर शिखर ख चे वसो, उह सुख अपरंपार्‌ ॥२॥ 


( तज- तुम तो भले विराजो जी सांबरिया० ) 
पुण्यं प्ल उचा हेता जौ, प्रर पूजा प्रभष्ठ 


॥ पुण्ख० ॥ टेर ॥ अघर व बन्धै गोत्र क्रम एर, सादि 
सान्त कारे । बीज भवुक मोदी पोना, जने सो एर 
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पादे ॥ पुण्य०॥१॥ जी विपएाङो गोर करम यह, 
पगावते मानी । मीचमोत्र फो ङऊच करे धन, उमर 
िन्दगानी ॥ पृण्य० ॥ २॥ उंच गोत्रम्‌ जनम्‌ लिया 
श, क्षरो उच कामा । दद्यन ततान चरण अधिररी, 
पणो श्िपरामा ॥ पण्य० ॥ ३ ॥ होवे अगर गुण ्टीन 
फार जन, कंरो न अपमाना। निं युग का अभिमानं 
फर मत, यद्‌ भी दुखदाना ॥ पण्य ॥ ४ ॥ फो मो 
हो तीयंकर या, चक्रपतीं राजा । कमं अपराधा उद्य कार, 
पठ पाये ताना ॥ पण्य ॥ ५ ॥ नीच फो मत॒ कमी 
म्रिपीको, पंच नाचरेखा। सद्रा पद्राचार्तं का निन 
म, ॐर्‌ ठेना ठेखा ॥ पष्य ॥ ६ ॥ सुद सागर भगवान 
महोदय, जिन हरि एय प्रधाना । निमेय भाव जिनागम 
पोर, मिजका फरो निद्राना ॥ पुण्य० ॥७॥ निजमें 
ऊंखदषनो पायो फो, ऊच पना देना। दित्य फवीन्ध 
परिजय फट पानो, कट फेम सेना ॥ परम्प ॥ ८ ॥ 

॥ कान्यम्‌ ॥ पीयुष पेशल रमोत्तम भाव पर्णः० | 

मन्र-ः ीं श्रीं अदं परमान "** भोर र्म 
मरमृनोच्टेदाय ग्रषपार्‌ चिनिन्द्राय फलं यतामद्‌ श्यादा | 

॥ पन्धय ॥ 


[ एारथं दिद पूता न्तद कद पित्रास्मवूना) फे 
दन्त म प्रपश्िः पन्या दो 1) 










































आसवं दिन अन्तशय कसं निवारण पूम्‌ प्दृवें 


॥ अन्तरा कम्र निवारण वूला # 


[ ्रारम्भ से मंगल पीठिका के ददे पटले दिनि की यज्ञा 
( ज्ञानावरणीय क्म निवारण पूजा ) से देखकर वोट । भरति पूज्ञा 
म फाव्य मी पटरे दिन की पृज्ञा के सखमसान वोलख्ने दनि! सत्रे 
ऊमं नाम वद कर बो । | 


मंग पटिका दोहा 
पूववत्‌ 


कोय £) मन 





॥ भ्रथम जठ पृला ॥ 
॥ दोय ॥ 


भव जल तिशना हो यदि, जरु पूजा सो धार | 
जर ःतीथं जनता तिरे, तीथे तारणहार ॥१॥ 


रव्य भाव दो तीथं ह, द्रव्णरुम्बी भाव 
तीथं मेटो भाष से, परमातम एद दाव ॥२। 
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( तजं- तावा घीमौ पजा रे ) 
तीथं जरु पूज्ञा नित किय, तिरमादो संसार 
सार, जिन पूज्ञा चित धरिे॥ दीथं० ॥ टेर ॥ विधन 
घना घन कमं वना ६, आश्व अभियोगे, हसीलिये 
जड स्प जीव, दुर्गति मे दुख भोभे॥ पीथं ॥ १॥ 
आपा भूर फा जड पद्गर, परिणामे चेतन । अनजाने 
मिध्यात्र भाव मय, होवा हत जीवन ॥ सीये० ॥ २॥ 
जान भजो जनि देव तीथं मं, ज्ञान पिष्रद्‌ होता| जग- 
लाता यह आतम हरदम, पिपर्यो में सोता ॥ तीथं ॥ ३॥ 


परमारय से स्यो डरो, डरो दिसा को आचरते । पाते पीते 


भोग कमं मे मदारभ करे ॥ तीयं० ॥ 9 ॥ परमार्थ 
फा मूठ कदा, सम्यस्ख धसे धारो । परमातम पदर पून 
धात्तमा, अपना निद्र ॥ वीथ० ॥ ५ | आतप ध्यान 
पवन हथ्ते ह, विषन धनापनये। पदु जानं अभिराम 
आत गुण, उने मयेन ॥ वीयर ॥६॥ भारे मारे 
क्ति अर! सोचोदेभिश्रानी १। दरम्‌ नरभ मिटा 
गुयुस्णम, युन छो जिगिपाणी ॥ रीयं० ॥ ७ | अन्तराय 


ट दग यय, निन मादा घन कौ । हरि फर्म जप 
पमे भते, ज्योति नय सीपन फी ॥ दो ॥८॥ 


































० बृहत्‌ पूजा-सभ्रह 
॥ काव्य ॥ लोक्षेपणाति दृष्णोदय वारणाय० | 
भन््र--ॐ हीं श्रीं जहे परमात्मने" ˆ अन्तराय कमं 
समृलोर्छेदाथ श्री वीर जिदेन्द्राय जरं यजामहे स्वाहा | 


। द्वितीय चन्दनं पला ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जीवन चन्दन्‌ स्प हो, गुण सुगत्ध भर्‌ पूर | 
अपकारी उण्छार छर, प्रथु षद्‌ पूज सन्‌र्‌ ॥१। 


चन्दनं पूजा भावना, हरदम ससो अप्‌, 
प्रयु एद तिङ्क पिघानक्, मिरे मोक्षपद छाप ॥२। 


( तजे- कंते केसे अवसर म गर राखी खाज हमारी ) 

चन्दन्‌ पूजा कसय प्रथुकी, चन्दन पएज्ा छरियं रे 
| ३ेर ॥ जन बन्दन जिन्‌ चन्द चरण भे, चन्दन पूजा 
करिये रे। कमं निकन्दन्‌ द॑द न रहते, आनन्द कन्द 
आदस्य रे ॥ च्दच० ॥ १ ॥ कमं आडशं अन्वराय वह, 
होता पंच प्रष्ठा रे। निज में परमे ओर उमय मे, होता 
है दुख भारा रे ॥ चन्दन० ॥ २॥ अन्राय देने पर पर 
को, उसके एर भे यजना रे! अन्त्य कड निन को 
निस्चय, ह्येता यत्ति दजना रे ॥ चन्दन० ॥ ३ ॥ दान 
अभर देताहो कोई, उपे रोक कगे २। तन है मन 
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से ओर वचन्‌ से, अन्ठराथ घह पदि रे ॥ चन्द्म० ॥४॥ 
कृपण केषीखा दासी प्रात्तः, युखदश्यन्‌ दुखयायी रे} नाप 
तियोँ सदी रोजीमे, हौ जाता अन्तरायी रे॥ चन्दन० 
॥ ५ ॥ अक्षु आपं गुण नहीं पावे, दानं विधन करतारा 
रे। घाती करम अन्तराय निषारो, दो सुख अपरणारा 
र ॥ चन्दन ॥ ६ ॥ प्रथुपद्‌ पूना दान प्रपगे, अन्तराय 
फट जाता २ सोमामी श्युषनामी दानी, जम्‌ जिषक्षा 
जघ गाता २े॥ चन्दन० ॥ ७ ॥ आधि व्याधि उपापि 
त्रिविधं भव, पाप वाप नदीं दोवा रे) हरिं कवीन्द्र प्रथ 
चन्दन्‌ पूजा, मिटे चर्‌ गति पोता २1 चनदन ॥ ८ ॥ 
॥ काष्यम्‌ ॥ पापोपताप शमनाय मदद्शुणाय० । 
मनर -ॐ हीं श्री अद परमारमने `अस्तराय कमे 
स॒परूलोडडदाय श्रीपीर निचेन्द्राय चन्दन्‌ यजामहै स््रादा । 
॥ तृतीय पुष्प पृला ॥ 
॥ दोहा ॥ 


फरो मं रप ६ भरा, एलो भरी सुत्रास्त। 
फरो पे पूजो प्रश्े, रख पासित हो पाप ॥१॥ 


पलां ते फोमट अथिर, चन्न कटोर षप । 
अदभुत जीवन फर सै, एनो प्रभ हम ॥२। 























४५७२ वृहत्‌ पूजा-संग्रद | 

( तजं--धन धन क्रूषभदेव भगवान युगा धसं निवारण वाले ) 
फर से कोमल ह भगवान्‌, हदय करूणा रख भरने 
वठे। पएखसे पूजो श्री भगवान, सुवासितं चित को 
करनेवे ॥ टेर ॥ प्रु क्म पजा ठाम अनन्त, राम 
अन्तराय का होता अन्व । अचिन्तन ऊाभ विषय भगवन्त, 
पूजो छाभ्‌ को ठेनेवे ॥ ए ॥ १ ॥ नफा नित दीष 
अप्रपार, टोट छगता वारखार। साभ मे अन्तराय 
अधिकार, समसो छाम फो ठेनेवले ॥ फू० ॥ २ ॥ दान 
पे खम काभथसे दान, दोनों म है भाव प्रधान। विवेकी 
करलो अनुखन्धाय, दान से छम्‌ को फतेवारे ॥ ९० ॥३॥ 
अग्र हो रथि विधन का जोर, यिख्ती कहीं न उसको 
ठेर । बनते क्ाहषार भणै चोर, करसं चक्कर गे आनेवाङे 
॥ एू० ॥ 9 ॥ जर थल नथ भं कम्र अनेक, करो दोषे 
लाम्‌ न ने । सोचो कारण कोन विवे, काभ मँ रिष्ा 
रखनेबाले ॥ ए० ॥ ५ ॥ देकर अन्तराय आनन्द, मानो 
तभी छाम मफद। होते होवा है आक्रन्द, करम निरिचित 
फर देने वाङ ॥ ए०॥६॥ पाथोग्र् पाका लाम, 

















































४७१ 





अन्तराय कमं निवारण पूजा 


रदो उदात, आतम कमि हो पुखराश्च । दरि कवीन्द्र पद्‌ 
अविना, पहन सुखसिद्धि पनेवाठे ॥ ए° ॥ < ॥ 


|| कान्यम्‌ ॥ चत्सुपश्चपर यणं विराजिभिर्भे० । 

मंत्र-ॐ हीं श्री अहं परमात्मने" "अन्तराय कम 
सपररोच्छेदाय श्रौवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा । 

॥ चतुथ धप पूना ॥ 
॥ दोहा ॥ 

उडे धुआं ज्यों धुप से, करम धुजां उडजाय ! 
मोग किटाणु स्यम, रोग किटाणु नश्लाय ॥१॥ 
वायु मण्डल शद्धो, मने पावन दहो जाय। 
रयु रू पूजा धुप से, करो सदा सुखदाय ॥२॥ 

( वजे-टक्ष्मी टीला पावे रे छुन्दर० ) 
भोग रोगक्रा भृङ, भवि जन भोग रोगका 
मूरु । यही अनादि भढ, भविक जन मोग रोग का भूर 
॥ रेर॥ प्र पूजाम भोम स्याम र, योगी जन बरन 
लावे । त्रिभुवन प्रभृता पूरण भाषे, अध्यात्म र्य रवे 
॥ भविफ० ॥ १॥ एक बरार उपयोग म अवि, सोदी 
भोग कावे । बरार व्रार उपयोग म अपे, बह उपभो 


























2७४ वृहत्‌ पूज्ञा-संम्र्‌ 


लखे ॥ ० ॥ २॥ वणं गन्ध्‌ सघ स्पत पभीये, है 
पुद्गरु ण शवाष्ठा । जव तक ह संखारी जीवन, तव तक 
भोल को आक्ञा ॥अ०॥३॥ खान पाद रख भोग 
विघन से, अन्तराय वधं जाता। अन्तराय उदये सन्‌ 
वाँखित्‌, वक्तं जन नही एता ॥भ०॥४॥ भमोम्‌ क 
साधन सन्दुख होते, चाह हृदय यं रहते । दाय न होती 
होती अरुचि, पखक्षता दुख संहते ॥ ५० ॥ ५ ॥ प्र्‌ 
पूजा अन्तराय निवार, खुर गर सुख धिस्तारे । सदु 
संग र्ग अषिनाङ्ञो, आत्मं रसरणता धारे ॥ म० ॥ ६॥ 
भोम विधन प्रकरति कट जाती, योग निघत्ति होते। 
आतम गुण रसणी गति उत्तम, मोती मोती पोते 
॥ भ० ॥ ७ ॥ इरि कवीन्द्र करो प्रमु पुजा, भोम विधन 
भिट जे । आतप्‌ भोशी योगी जये, यश्च फोरति रति 
पावे ॥ भ० ॥ < ॥ 




















॥ काव्यम्‌ ॥ स्पजत्युगन्ध विधिनोध्वगति प्रयाणे । 





मन््र--ॐ हीं शी अहं परमात्मने" "अन्तराय क्षमं 
सभूलोच्छेदाय श्रीवीर चिनेनद्राय धुं यजापहे सराह | 





अन्तराय कम निवारण पूजा 





॥ पचम दीपक पजा ॥ 
८ ॥ दोह्या ॥ 





“शतम गुण आखाद फर, पाजो दुखद स्वराज ॥१॥ 


रहन सहन उपभोग को, करदो प्रयु पद्‌ भेट । 
देता ह पाता परी, यदी नियम हई जेट ॥२॥ 


( तजे--जाओ जाओ हे मेरे साघु रहो गरक संम) 
र्‌ दोर दो प्र्ुके चरणो म्रउपभोगों का 


त्याग | मरदो मर दो अपने जीबन मे परमातम अनुराग 
॥ टेर ॥जोदेतवादहैसो षातादहै, हो जाता जग मेड 
बादर देषो उपर रहते, पागर देसे हेर ॥ ० ॥ १ ॥ 
उपमोक्ता उपमोग करं क्या, साधन समैमिद देख) 
हषीचिये मड रगडे दं, अन्तराय फी रेख ॥ ० ॥ २॥ 
पतोपी सुखिये ददते ई, धरो हृदय न्वोप । प्रथुपद पू्ञा 
मे प्रफरेमा, णदी पाव निर्दोपि 1० ॥ ३॥ उषमोमोंम्‌ 
पसे देवता, दख पाते मरपूर्‌ । अन्व समय दह मदीने 
पिले, मिट जावा है नर्‌ ॥ क ॥ ४ ॥ पुद्भर साधन 
उपभोगे की, सदा दुद॑श्ा जान । यहाँ वहां चारों गतियो 
मे, होता दुःख सदान ॥ क० ॥ ५ ॥ आतम गुण उप- 























४७६ पुटत्‌ पूजा-सग्रदं 
भोगी निश्चय, दो जाता मयान । प्रथु पल्ला म पुद्ल 
त्यागो, पाथो यातम ज्ञान ॥ क० ॥६॥ भोम ओर्‌. 
पभोगो से जो, रहते सदा उदास्त । जनप मरण -ङल्याण| 
उस्दीं छा, जगदीपक प्रक्षि ॥ क० ॥ ७।| नग दोपक | 


जिनदेव चरण मे 











भ्‌, दौपक पूजा एह । हरि कवीन्द्र परमातमं 
ज्योति, दीपित हदे देह ॥ ० ॥ ८ ॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ सम्पूणं सिद्धि शिव मामं सदशेनाय० | 
प्रस्र--ॐ दीं श्रीं अहं परमास्मने""अन्तयाय कमं 
समूलोच्छदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय दीपक यजामहै स्वाहा । 











॥ षष्ठम अक्षत पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अक्षत स्वस्तिक साधना, चारं भतिद चूर) 
रलन त्रय विस्तार से, ह शिव सुख भरपूर ॥१॥ 
अक्षत पद प्रु पूजते, दीय विधन दये दृर। 
स॒रर सथुज्जवर भावसे, चमकत आतप नूर ॥२॥ 


 ( वनं--समो चन्दाजी सीमन्धर परमातम पासे जावजो ) 
हो आतमजी एरसातम्‌ पूजा जित कीजै भाव रै 


॥ दर ॥ जो ह अक्त पद्‌ थथिनाशी, शाश्वत सुख शिवपुर 
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ठे वासी । दो कर अक्वतपद अमिङाषी ॥ दो आतपजी° 
॥ १॥ छर पर्या की पूजा भक्ति, विकसित दत आतम 
क्ति । फिर द्र नदी शती क्ति ॥ दो आतमनी० ॥२ 
शक्तित गुण अपना ह॑ जानो, अन्तराय लगा उस पर 
मानो । भडारी जसा पद्िवानो ॥ हो आदभजी० ॥ २ ॥ 
रभु मक्ति शक्ति आवरमा, शायिक भवे क्रम अनुसरना! 
दयक्ति अनन्त अपनी वष्रला ॥ हदो आतपनी० ॥४॥ 
विषयों मे शक्ति भरोत षहा, जड मजा दो ओष 
रहा । इदे इख पाया अरे महा ॥ हो आत्तमजी० ॥ ५॥ 
परमात्म भक्ति शक्ति रगे, क्मांफी सेना द्रशे। 
अक्षतं गुण परिणति सहे जगे ॥ हो आत्तमरज्पे° ॥ ६ ॥ 
हो सरल सष्ज्ञर भाव मरे, अक्ष गुण आत्म म उमरे । 
आतम परमातम दौ विचरे ॥ द्यो आतमजी० ॥ ७ ॥ हरि 
कवीन्द्र पुरुषार्य योगी, वीयान्वराय क्षय असुयोगी । 
आतप होता यतम गोभी ॥ हो आदमजी° ॥ ८ ॥ 


































॥ काव्यम्‌ ॥ कुखाऽ्तेः सुपरिणाम गणे प्रशस्तं | 


मन््र--ॐ हीं श्रीं अहं परमासने" "अन्तराय कं 
षपूरोच्छेदाय श्रीवीर जिनिन्द्राय अत्तं यजामहे स्वाद । 





वहत्‌ पूजा-संप्रह 





| 


¢ 


आतम अशत र मिरे, भिरे शर्ध जजार ॥१॥ 


भृ्धा खव संसार है, भृ भरादहै दुःखं 
भूवं रिट गवाय से, भजौ भिटे भव भूख ॥२॥ 


( तज-अपनी करणी ऊ फल सव पाया० ) 
मिट जाथ श्रष्‌, कट जाय कश्यं अन्तराया । पूजो 
मैवे रे जिनशया। भिर बाय० ॥ ३ेर॥ दान छाम 
भोग उपभोभी, वीयं रचिध्‌ पंच उपयोभी । जीव भुण ई 
ये खास, घाती कर्मा के पाञ्च दुशपाया ॥ पूजो० ॥ १ ॥ 
जीव शुण ये जडम्‌त होते, अतएव जीव खारा मोते | 
मटका चौरसभ लख, शदो क्य कोई साश् भरमाया 
॥ १० ॥ २॥ व बन्धौ धर्‌गोद्धी जानो, धृवछत्ताको 
पहिचानो । देशात ये पंच, इनका भारी प्रपच 
समसाया ॥ १० ॥ ३ ॥ फंचों अन्तरायं ये दै पाप, 
अपरावतंसान री छाए । जीव मँ हो विपाक, जसे आमे 
आक्‌ उपजाय ॥ पूर ॥ ७ ॥ प्रति स्थिति श्छ थो प्रदेशे, 
बन्ध चडविधं बहुविधं देज्ञे। सोचो कमं विपाक, तोडो 
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अन्तराय कम निवारण पूजा 
ताक ताक कर उपाया ॥ १० ॥१॥ सार कोडा कोड 
तीप, पस्थ उत्कृष्ट कटे जगदीश । गुरुगम आगम सार, फर 
पिद चिचार हो अमाया ॥ प्‌० ॥६॥ दश्च गुणटाणा तक 
पन्धे, सत्तोदय बारह सन्धे । अन्व क्षायिक भाप, पुपाथ 
प्रमाव्‌ जो जमाया ॥ प ॥७॥ हरिं कवीन्द्र अन्तराय 
तोडो, आतम से आतम जोडो । लन्धि प्च प्रयोग, भप 
मवि षियोग सुख पायां प°] ८1 


॥ कोच्यम्‌ ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा मधुर प्रचारे° । 


मन्र--ॐ दीं श्री अहं प्रमास्मते ` अन्तराय कमं 
समूरोच्ङेदाय श्री वीर जिनिन्द्राय नंपे्य' यजामहे स्वाहा । 























| अष्टम फठ पूजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
निज पूर इत एम एरु, दमी दो सुख स्य ¦ 
फर पूजा प्रयुको फरो, फर मरत चाहो चप ॥१॥ 
प्रु पूजा फट को फथा, फौन कहे विचार । 
यहां वहां चारों तरफ, हो सुप अपरपार ॥ २॥ 


( तजे-- मत माने फरो अपमान फरो जीवन जट षद्‌ जायगा ` 
प्रु पूजा फरो रयु पूजा करो, आया विधन मिट 








ज्य सरण से । पस्मास पद्‌ प्रकटायमा ॥ हं परभु ॥८॥ 
॥ काष्यम्‌ ॥ पीयूष पक्र रखोत्तम मावपुरः° । 
५९/ 7 £ इम्‌ ९ 
यन्र--ॐ हौ श्रीं अहं परमास्पने' " "अन्ताय कम 
सपृरोच्छेदाय श्रीवीर जिलेन्द्राय प्ट यजामहे स्वाहा 





 अस्वपय कतं निवारण पृूज्ञा 


॥-फरश्च ॥ 
` ॥ दोह्य ॥ 
षमय सपयमे होत है, ' साव-करम फा बन्ध | 
यायु घहित दी आट क्षा, शन्थ दुःख.अुषस्ष ॥१॥ 
आट करम करते प्रकर, आतम गुण षो आड । 
कम चूर तप क्र वरो," आठ शिद्धि ॐ उड ॥२ 


( तज--गायो गायो रे, महावीर जिनेश्वर गायो ) 
पायो पायो २, -धन `श्याञ्चन जन सवायो ॥ रे ॥ 
छ्ाबनपति श्रीवीरं जिनेश्वर, श्रीष्ख से फरमायो। 
कपे निवारण आतम आढ गुण, यथाशक्ति तेप डायो रे 
॥ घन ॥ १ ॥ प्रव्यन सारोद्धार आचारे, सुषिदित 
विधि शमसतायो | दप उद्यापनं उत्व पला, प्रभाकना 
मन ठऊायो २े॥ धन० ॥२॥ खरतर ण नायकं सुप 
छाग, श्रोभरणताने सुदहायो । जिनहरिषागर सदगुरु 
शरणे, गुरुणम योध दायो रे ॥ घन० ॥ ३ ॥ वतमान 
जिनानन्दथामर' श्रीश्वर सृषदायो । आद्ला रभे माव 
उममे, परमातम गुणं मायो २1 धनर] ¢ ॥ पाठ 


फरोदपं गुह ' रीरय मेँ चौमासो चिर उयो । दो हार 
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&८२ ` वृत्‌ पूज्ासब्रह 

तेरह संवत मं, काती पुनम खय ङायो रे ॥ धन ॥ ५। 
सद्गुरु प्रध्थादित विद्यालय, श्रद्यारयि सुदायो । मं 
निवारक प्रय यण पूजा, पार रख दरछायो रे} धन 
। ६ ॥ आतम भाद प्रधान नि्पण, चहज समाधि 
उपायो । कमं आड धन काट जला फर, आठ परमं गुण 


पायोरे ॥ धन० ॥ ७ ॥ पाडक दिष्य कवीन्द्र निजातम, 


बोध बुद्धि हिव मायो । प्रमातम पद्‌ पूजा पाते, अजर 
अमर पद एय रे ॥ धन० ॥ < ॥ 











